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` ` यज्ञानां फलदो PS शिदे नयी हि, उनको चिकार ' 
Rg ही alaaa के दाता हे. । थ 0 
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| शिवकी आराधना करके अनेक queni थे ।- झनुशांसनपर्च मै 

J| शिवजी के द्वारा sar aa लिखो गयी है। जैसे -« 

| सोऋआजदत्तिणादंगाइबह्माएं लोकभाववप | ˆ | 
वामपाश्वोत्तथा विष्णुमादौ प्रुरयाखंजत्‌ ॥ ` Es 
अप्रज्ञातं जगत्सर्वे यदा ह्येको महेश्वरः! ०° | 

५ इस विश्वम 'जब कुछ नहीं था तव सी शिवजी थे' इत्यादि 
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| चीक्यो तथा महाभारत के बहुलेरे स्थलों मै शिवको सर्चेश्यर 
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eS पूव महादेवः पर सुप्रदमकरो द्विः ॥ 

ऐसा कहकर शिवपूजन का विधान और उनकी सत्क एता 
०कही गयी RI ` 

ओ- भागवत के चौथे xr में दक्षयज्ञ मे शिवे के क्रोध: 
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अर्थात्‌ विष्णु, तुम (cmm ), ऋषि और x शुनि आरि 
कोई भी उन शिव की महिमा को नहा.» जानते | भागवत ई 
अष्टम स्कंध d— | y 


नन्ते Rau 3 f शजपाजाकपालविरि ui EF 
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क से विष्णु, sete अपेक्षा शिवको Sag: 
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| पुुषसूक्तमे भी उतास्त्त्वस्येशानः इसमें ईशपद शिव ८ 


- का ही बोधक हे | इशावास्य उपनिषद मे- . ५०» ` : 
3० इशायास्पमिदं सद यक्तिज्च ALAT l 


यह कहने से भी शिव की ख्यीपूऊता का बोध होता है। 
| इसी प्रकार बौधायनसंत्र ओरे करत्यायमलूत्र में. सो s 
qaaa ओर आश्वालायन 4— - ° 
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. इससे शिचको eralengat का प्रतिपादन किया गया है J c 
यही वात वायुसंहिता के सातव अध्याय मे भी लिखी है। | 
| |o नन्दिकेश्वर ने काशिका मै इसी आशथे से चौदह usta 
fragm जानकर शिव का विषय स्पष्ट किया है.। TA ० 







॥ सुनि ने भी कहा है--. - | ०९८ ऱ्ह 
2४ तरे कदाचित्त, aza लोक्ान्महेह्वस;। O . 
सहसंवारूजद्विष्णु' ब्रह्माणं च निजेच्छया ॥ “०... á 
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Se) उपनिषदों लें शिवमहिमा। C 


AA 
“६.० अर्थात्‌ शिवजी ने ही सृष्टि के आदि मे” maisha विष 5 
को उत्पन्न"किया था । यन 0 च 
है 
Ja 
ada E 
E EN : MES - ( द्रोण० अ० २०२) : 
. ` sS ने कहा-हे अर्जुन! यह जो तुम्हे भ्रीशंकरजी का! 


द्शेन हुआ था । वे प्रजापति ब्रह्म, विष्णु और सद्र के आदि 
कारण झर aeg Š | त्रके शरीररुपी"पुरी म॑ समस्त 
शयन करता दे; इसलिये अन्तूर्यामीरूप से वे सव जगत्‌ का ; 
शासन करते और राजा के समाद वाहरू रह कर भी सब को। ; 
Ns नियमों में cen हैं। वे ही सव के स्वामी और वरदान देने/ | 
~ वाले हैं। वे ही तीनो सुवनो के ईश्वर हैं। इसलिए हमें 

-: s शरण लेनी चाहिंए॥ ६ ॥ १०॥ I 
R युधिष्ठिर | qg इश्वर सर्वच व्याप्त है; प Sh 
. दृष्टिगोचर नहीं होती । ऐसे suere, नित्य और निर्वि? २ 
. RRNA गुणों के वर्णन करने की ma में शक्ति <d - 


Sha है। ज्ञो विराट? (ब्रह्मा), सूत्रात्मा (विष्णु) तथा प्राज्ञ ( इन्द्र ) i 
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$ E. d Ara P3 कारणरूप ) और प्रभु ( नियन्ता ) हैं: फल 
. से ऊहर्‌ पशाच तक जिनकी उपासना करते हैं। जो प्रकृति तथां: 
BP 
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E . ७ - उपनिपदों में शिवमाहमा । 
न © : = 


ua भोक्ता पुरुष से भो परे Š ( योग जाननेवाळे तस्व". 
त्ता ऋषि-मनि जिनका चिन्तन करते हे जो अक्षर ( झर्पारे- 
णामी १ तथा qe ë । जो-रज्ज़ु म ie सीप में रजत | 
के समान भासने qut अनिर्वेचनीय, अर्थात्‌ न सत्‌ है, न 
असत्‌ है। जो प्रकृति ओऔर पुरुष से भी परे ESL अर्था SN- | 
(WR WEURC स्वयं SHIRTS कों BUT. करता Š । ऐसे प्रभु > | 
महादेव के गुणो के वर्णन करने मै भला कॉन समर्थ हो सकता 
है? अतः हे पुत्र | शंख-्युक्रगदाधारी सवाच के अति" 
रिक्त उन परमेश्वर शंकर के युणी को कोई किस प्रकार जान - » | 
| सकता है ? D 
Q . क्योकि नारायण ज्ञानी, Reg (व्यापक) और sU 
हैं। वे अपनी दिव्य. दृष्टि से ESO का देशेन किया करते 
का) हैं | जब बदरिकाश्रम मै भ्रीकष्णजी ने भगवान? शंकर कोध्यसन्न " 
किया था, तब शिव-भक्ति के प्रभाव से ही पुरुषौत्तम, कृष्ण ने. 2 
॥ समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था । e 
i महाभारत के अनुशासनपर्व मे वष्णव-शिरोमणि भीष्म 
पितामह ने कहा Š — 


६ ^ 


| ` अशक्तोऽहं णणान ववतु महादेवस्य nd = | 
यो हि संगतो देवो न च सत्र दृश्यते 2३३ °` | = 







ब्रहमविष्णुपुरेशानां सरष्टा च पथुरेव चै । s 
छ ब्रह्मादयः पिशर्चाता यं हि देवमुपासते IO ॥ | ॒ 
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लित्यते यो योगरिङ्िषिभिस्तखदर्शिभिः ! , २ 
अचार! परम F ग्रसच Wi यः ५॥ | | 3 
SR पुरुष चय ज्ञोमयित्वा em , ` : 
sies सृजु'तस्मा देवदेवः पजापतिः ॥ ६ ॥. ^| 
| E: ^ को हि सेक्ताशुणान qud द्रेवदे३स्य धीमतः | 
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| गश्नेजस्म नरायुक्तो मर्त्यो -ृत्युसपन्बितः ॥ ७ || `| Ë 
^7 ` को हि शक्तो भव m मट्रियः परमेखरम |. ६ 
ऋते रण्शायणात्‌ पुत्र शंखंचक्रंगदाभरात ॥-८ || । | 
| (aJe २० १३) | 
दोणपव के अ० २०२ मे भो लिखा है-पे सब लोगों के 
कार्या -मे अर्थो दी बुद्धि करते और मनुष्या का कल्याण 
. SER हैं. इसी लिये “शिव” कहलाते हैं । उनके सहस्त्र नेन्न 
` हैं। तभी वे इस विशाल जगत्‌ को समदष्टि से देखते हुए सब | 
— Si पालन करते और इसीलिये महादेव कहलाते हैं ॥ १३२॥ | 
. ० चे सदा उच्च प्रदेश में रहकर प्रकाशित होने हैं। थे | f 
- प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति के काटण तथा सवदा स्थिर सुति . : 
Š । इसी करण वह स्थाणु कहलाते Š ॥ १३३॥ . : 
उन्दी STET के नेत्र के प्रकाश से सयं और चन्द्रमा में 
कान्ति आती: और ger सारा जगत्‌ प्रकाशित होता 8d वह... 
^ ज्यस्वक्र, कंशरूपं Š | इस लिये शिवजी व्योमकेश कहलाते uta 


is 
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e उपनिषदां में लिवमहिमा। c ` ` == 


भूत, भविष्यत और वतेमानरूर यह सब जगत्‌ शिवजी 

"ले sa हुआ Š । .इसले वे सूत भव्य ओर HART E 

) इसी कारण वे सव भी कहलाते हे ॥ १३५ | 

; | | चह शिवजी सब प्राणियों के शरीर ॐ दश प्राण रूप से 

विराजमान रहते Š 4 सम याची प्रीतिस््रूपूरओ हैं । | 

"Ipfe guerra, तया,पापियो के भी शदीरो शौरै प्राणी में 

x अपानरूप से रहते हैं । जो पुरुष इ केश गंजी के लिंग 

! अथवा प्रतिमा की चूजा करता चद मनुष्य नित्य महती qat € | 

leg प्राप्त करता Š ॥ १४० ० x 

- महाभारत में भगवान, विष्णु Ñ एक स्थान पर कहा Ë — 
आदित्य चन्द्रीवनिलानलों a * 2 


| | `. दयोभूमिः राफेशवसवोऽय विशवे॥ „ 
| 





© "e © 


घातायमा शुक्रहहस्पतीच ,ऋ , 

रुद! स साध्यो वरुणोञ्य गोपः ॥ ७है॥ = 

ब्रा शक्रो मरुतो ब्रह्म सत्यं . E 

k — घेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहः॥ , ` 

|° सोमो agr यच्च euh हविश् x 
| रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ८२ ॥ 


. ` स्थूल सूच्म मुदु चाप्यसूच्मं 000020 ^q 
x A 
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(१० — . उपनिपदों में शिवमहिमा। a 
r. 


 , सायं योगं तत्पराणांपरंच C 
'  . „= = शतरोग्जातं विद्धि यत्कीतित मे ॥७७॥ 


आदित्य, चन्द्रम, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी 
बसु, विश्वेदेव, घाता; अयमा, शुक्र, बृहस्पति, रद, -साध्य, 
O चरण, खोप, ब्रह्मा, इन्द्र, पवन, ब्रह्म, सत्य, यज्ञ! ` 
` -- दक्षिणा, वेदेपाठळ- सोम, यज्ञमान, हव्य, हविष, रक्षा, दोद 
~ और सब प्रकार के संयम, सूम, स्थूल, सुख, दुःख, योग 
उन्तमोत्तन-4स्तु, इस प्रकार जितै भी पदार्थ कहे गये हैं, 






` को शंकर से उत्पन्न समझना चाहिये ॥७१॥७२॥७५॥ ३ 
em | ब्चेताशवरोर नेषत्‌ भं कहा है | oH 


० पार प्रधानममताक्षर हर 

, . `. २ चारात्मनाविशते देव एकः । 
- . ` तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वमावाद्‌ di 

N भूयश्वान्ते विश्वमायानिदृत्ति!.॥॥ १०अ० १ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय . | m. 
तस्थुयं इमाँल्लोकानीशत ईशनीभिः | 

aka संचुकोपान्त काले 

, ` ~ „ संसज्य विश्‍वाभुवनानि. गोपा; Tei] 
( अध्याय० ३ ) 


LÀ 
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E | e उपनिषदां में BISHIEHI ! io ११. - 
| — विश्वतश्चज्लुरुत विश्वतो gel UD 
5 x विश्वतों urged बिश्वतस्एात्‌ ^ 
«|. स्वाहुभ्यां धमति dune `? x 
य| o द्यांवाभूमी जुनयदेब एक; ५३॥ 
ETC पभवेश्चोद्धवश्च विश्वामिपोएदो महषः | | 
हिरएयगभ' जनयामास qu स नो बुध्या शुभया संयुनक्तु 
विश्वस्यक परिवेष्टितारफीशष तं ज्ञात्वा अभता अन्ति | lei 
सवव्यापी स भगवान तस्मारसत्रगतः शिवः i5 ११॥ 
(mA) 
| mai gas विद्यास्मायिन तु महेश्वरम्‌ | pu 
| तस्पाबयवभूगेस्त व्याप्त सवमिदंजगत: १०] ^ | 


सूचमातिसूचमं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमचेकरूपूम्‌ । $ 
| Reset परिषेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्वमेति१४ ऽ 











— (AAAY) ul 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवपाशः ॥१३॥ । 
EI ( अध्याय ५) zA 
| : तमीरशवराणां,परमं महेश्वरं तं दवतानां परमेव तम्‌ | 
2. पतिं(पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं अुवनेशसीवयम्‌ ॥७॥ 
zani St x. | ( अध्याय ) 
ad y : . ७ <ç f ४ m - À 
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| उपनिपदों में, शिवमहिमा a : 


O- x * 
LA 


जावालोपनिषत्‌ ॥ ११ ॥ s 

अय्‌ हने प्रह्मचाहिण ऊचुः | कि जप्पेनामंतर्त TAR I 

AMU । शतसद्रियेणेत्येतान्धेश् € SAT । 

~ तस्य नामानि । एतेई वा अमृतो भवतीति qal ang: 

-बल्क्यः Q qo, ° s- 

Sea >अहविन्दूपनियत्‌ ॥ १२॥ 

निरविकूल्पमतन्तं च हेतुदृष्टात्यवर्जितम्‌ । 

RARITA च ज्ञात्वा च परमं शिवभ || & ॥ 


US कै र्यो नियत ll १३ ॥२ | | 


-— 


! ` हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्ध॑विचिन्स मध्ये विशदं विशो म्‌ | 


अचिन्यमव्यक्तमचन्तरूपै शिव पशान्तममत TENATA 


Teaia fra चिदानन्दमरूपमङ्भुतम्‌ । 
_ उप्ासहाय परमेश्वर Tg त्रिलोचनं qawaq प्रशान्तम्‌ ।। 
) /. याला मुनिगच्छति भूतयोनि समस्तसाच्ति तमसः परस्तात्‌७ x 
TR हंसोपनिषत्‌ 5 १५ ॥ 

तस्मिन्भनो,विलीयते मनसिंसंकल्पविकल्पे दग्धे पुण्य- 


. पाप सदाशिवः शक्त्यात्मा सवंत्रावस्थित; स्तयं ज्योति 
: शुद्धो इद्ध र्य निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति ।। ३: 3 
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० उपनिपदों में past | | KES 





| x EG NUM 

[|| . ° mW ESO मो न पश्यामि- प्रतिक्रियाध्‌ } : 
T. युदि योन्याः men qned महेशवरस्‌ ॥ 

jT Siem meme ॥ R ॥ e 


0 


& 





| x | निति | सा$ब्रवीदहमेक। uiu 
च नान्यः कथिन्मत्तो व्यतिरिक्तदति।. ` , 

. हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्रा; मस्त सः y 
| तस्योचरंतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स A 
| mgr य ओडूगर! स प्रणवः यः qaq; स सवव्यापी 
७ यः सबव्यापी सोऽनन्तः योःनन्तस्तत्तारं यत्तार qara 
॥ qas agaa यच्छुवैल gad यद्वद्युत॑ तत्पर ब्रह्म 


3 qe ब्रह्म स एकः यं एकः स wo यो am सं इशान; स 


Q 





WEE | ३॥ ० र ः 
E BT न्‌ द्वितीयाय तस्म य इमॉल्लोकानीशंत इशनीमि!| 
५ dem emm 
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बृ उपनिपदों मे शिवमहिमा । 














` ० ` ` अधवोशिखोपनिषत्‌ ॥ २४ ॥ 
देवारचेति संभत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः | 
तीति तारणात्तरि!। सवै देशाः संविशन्तीति Ay 
.सवोणि ब्रृहयतीति ह्म । स्ेभ्योऽन्तस्थानेभ्यो घ्येयेभ्य! 
` अदीपचत्तकाशयतीति प्रकाश! | . ” 4 
o  प्रकाशेश्व/”-सदोमिल्यन्त; शरीरे F 
Sg हुरिति विद्युदत्मतीय। दिश दिण भित्वा सवोक्षोकान्व्या-। 
5 प्नोतीति व्यापनाइयापी महादेवः ॥ २ ॥ 
Eu cnr वृहज्ञावालोफ्निषत्‌ ॥ २७,॥ 
शिवश्रोध्वेदय; शक्तिरूप्वशक्तिमय! शिव! || | 
तदित्थं शिदशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किचन ।। 8॥। | 






. ` ` कालाग्निसद्रोपनिषत्‌ ॥ ३०॥ ^ | 
त्रिषुणडूविधि भस्मना करोति, यो विद्वान्त्रह्मचार 






.. स ales भ॑वति स सततं सकलरुद्रभन्‍्त्रजापी भवति! 
` ``स :सकलभोगीन्धुङ्चते ad eer शिवसायुज्श्मेति न| 
p gi °: i ka YA ji va | T 


3 | O i A | v 
उपनिपदा में शिवमहिसा ! qa ` 








° मेत्रेय्युपनिषत्‌॥ ३१ ॥ ० ८ 
देहे देवालयः प्रोक्तः स जीवः Pen शिव! ° ˆ | 
८ शजेदज्ञातनिरमाल्यं सोहंभावेन पूजयेत्‌ ॥२॥ 
d o. , ० (aR) 
° मस्त्रिकोपनिषत्‌ an ६, ° 


कोले प्रणश्च भगवान्मृत्युः SH महेश्‍वरः । | 
| | ` उग्रो भवश्च रद्ध NEU सासुरस्‍्तथा ॥ १२॥ ` g 

प्रजापतिविराट चेव पुरुषः सलिलमेव WT. 

स्तूयते मन्त्रसंस्तुत्यरथवबिदितविशुः ॥ १३ ॥ 

निरालस्वोपनिपर्ट। ३६ li Ya ee 

ॐ नमः शिवाय . गुरवे’ सञ्चिदानन्इभूतेये। . | 
निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालस्त्राय dong ll m 
| | fkuw स होवाच महदह॑कारपूथिव्यप्तेगोवाय्वा- - „= 
ü काशत्वेनं बृदद्रपेणाणडकोशेन कमज्ञानार्थरूपतया भास” ( 3 j 


आ. > 
` 





| मानमद्रितीयगखिलोपाधिविनिसवत . तत्सकलशक्त्युपबू- _ 


~ 


' हितमनायनः्त शुद्धं शिवं शान्तं निगणमित्यादिवाच्यमनि `\ 
ते| चोच्यं चेतन्य ब्रह्म ॥ एफए ६ = U 


५ °. शुक्रहस्योपनिषत्‌ ॥३9॥ , ¬ | प 
Yi ji अथ महावाक्यानि चत्वारि। यथा PATA ब्रह्मा RU 
~ `` ao 
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१६ | उंपनिषदों में दिवमहिमा । 


^ | E 







^ ` d^ अहं ब्रह्मास्मि || २ ॥ ३० तस्वमसि ॥ ३।। ॐ m 
"मात्मा, ब्रु ॥ “४ ७ तत्त्वपसील्यभेदवाचकमिदं ये ow T m 
ते शिवसायुञ्यशुक्तिभाजो भवन्ति। - ^ WE 

< तेड्डोविन्दुपनिषत्‌॥ ३९॥ EC 

> | ७०७जो विन्दु; परं धयानं विश्‍वात्महूहि संस्थितमू | 

. IO शान्तं स्थूलं सचमं परं च यत्‌ lI 

Er , | नादविन्दृ पनिषतू ॥ ४० ॥ 

La _ अतीन्द्रिय. शुणातीतं मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 


( E. `„ अनप शिव शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत N 
` - o.  ., '्यानविदूपनिषत्‌ ॥ ४१॥ 

|. x रचकेन तु विद्यात्मा ललौटस्थ॑ जिलोचनम्‌ | | 
5 शुद्धस्फट्रिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम ॥ ३२॥ | 
= EAGAR पुष्पमृध्येनालमधोमुखम । | 
` _कदलीुष्पसंकाशं सववेदमयं शिवम्‌ ॥ ३२ || 
: _ ८ . 7  योगतत्ोपनिषत्॥ ४३ ॥ 

बिन्दुरूपं महारेचं व्योमाकारं सदाशिवम | 
^. शुद्धस्क्रिकसकाशं इतवालेन्दुमौलिनम ।। 88 ॥ 
07 Rag सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम्‌ । = | 
DN Le सर्वाभूषणभूषितम || १०० |. 
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| जैसे सब सामंग्री के होते हुये भो अग्नि के बिना यज्ञ शोभा | 
- PE C | " शिव 
T Zi देता, तैसे ही सब साधनों के होते हुए त्मी भस्म विना, शिव- 


[जस्‌ भित ag हाता । 









D ः ; > ज्जाबालोप्रनिषद- | | 
| | ये भस्मधाऱणं त्यक्त्वा कम कुंबन्ति MAITEA Ç 
तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः "`` em m 

j जो मनुष्य भस्म धारण किये बिना कम करता हे, वह मोक्ष ! 

फा अधिकारी नहीं होता । | rr ^A 


आयुःकामोथवा राजन्‌ भ्रूक्िशामोज्यवा नरः| , . | 
चित्यं वै .धारयेद्धस्म MIAT वा नरः॥ ० 


o» Y 5 की | DE Ra " | 
| । आयु चाहनेवाला, महान्‌ ऐश्वय चाहनेवाल& या मो का. | 


ण्‌ करे | x 










x तैत्तिरीयक श्रुति- E ९ 
; i me भूत्यन प्रमादितव्यमिति रावणभाष्ये शूतिशब्दा db : हे 


| iem 3 £T >> Dus - 

भस्मेति ie 0055 CX EE 
|. भूति स्मस्म) धारण करना कभी मौ त मूले ] -रावणाभाष्य : 
C में: पति शब्द रका, आर्थं भस्म साफ २ कहा है । Eo 
p 5 >> i " | ; ADU SN 





ग्रा / 


( “१८ x ) ; | N 








` अस्म धारण के विषय को व्यवस्था- | 
- अरह्तत्रियवेशयानां हग्निहोत्रसमुद्धवम्‌ । ` d 
५ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यां को अग्निहोत्र का भस्म्र धे |. 
करना चहिए। १० ` | 
à शुशीत्यंतं सावधीनो MARN A $ 
: - आदरेण'सभादाय भस्पपात्रे निधाय तत्‌ ॥ 





` 5% बुद्धिमान पुरुष बहुत सावधानतापूवंक ओर बड़े आदर 
१ ` ` अस्मो लेकर पात्र में रक्खे, तत्र उसको धारण करे । 
' , Sume पादो हस्तौ च त्रिराचम्य समाहित; 
s ग्रहीत्वा.भस्मनो. df सद्योजातादिभिग्रेही ॥ 
“ शान्त चित्त होकर, हाथ पैर धोके, तीन्‌ बार आर 
मन करके “४ सद्योजात' आदि मन्त्रां से भस्म को qg 
महण करे । | 
प्राणायामत्रय कृत्वा ध्यात्वा चच सदा शिवम्‌ । | 
+ अग्निरित्यादिभिमंत्र्रिवारमभिमंत्रयेत्‌ ॥ 


oe 


| 
x 
| 


-— -— s> का vg -» wa. 
a . 
Tw M 










° # Be सद्यो आतं प्रपद्यामि स्यो जाताय वे नमोनमः भवे भवेर 
* भवे भरस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ : 
: ; Ci So T ॐ अग्निरिति “भस्म ॐ वायुरिति भस्म ३७ OAF š y: 

`. स्थलमिति भस्म SA व्योमेति भस्म WE चा इद भस्म | í 
B. e | PIS Fe 








| | MN "Y à > है . ^ ^ è १ 
| | ( शू ) roe 
j : | 


` 
e 


W C2 S š ; 
तीन प्राणायाम: कर शिवजी का ध्यान करके “अग्नि इत्या- 
@ ` c 


| | दिक मन्त्र से तीन वार उसे अभिमंत्रित क्वरे । Š 2 
१ + छ इशानेन पञ्चधा भस्म विकिरेन्मूध्नि यत्नतः 


C Sume से अस्म का थाँच भग करके खुन के साथ 
Rd T 'तब्पुरुपाय' इस dau, मुख पर Š जुचोर मंत्र ख 





आठ भाग करके हृदय में लगावे। ~स | | 
HU वामेन शुद्यदेशे तु जिदशस्थानभेदतः ।. ..., a 
| g wes: पादावेव॑ प्रयत्नतः . ० 


वाम हाथ सेव्कमर के नीचे क्ले स्थानों Wa के भेद “स 
और |; 'सद्योजातं' इस मंत्र से आठ भाग करके यत्न से NRI में 
आ लगावे। ० s ° y 

| | - PE 


i 
| 
| 
| 







~ B 


# jur: सवंविद्यानामीदवरः सवभूतानास्‌ | IMANI: ब्रह्मणः | 


| घिपतिब्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवोम । 
| T ॐ तत्पुरुषाय विहे महुदेंवाय Wn qut रुद sata 


६ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः UU: सवेसर्वे भ्यो.नमस्ते .० र 


| | न अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ vts ^ 
wA † है) सद्यो जात प्रपद्यामि सद्यो जाताय,चे नमोनमः,। भवे वेनाति a 
a ^ . 
«aea माँ भवोद्भवाय .नमः ॥ १ ॥ j °° 
^ N e š E e ç` 
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| 
| 

`, , रुद्राक्ष की महिमा | 

| 


A 


अथ भुशुंड! कालाग्निरुद्र पप्रच्छ कथं र्ट्राक्तोत्पज़िस्त 
द्वारणे किंफलमिति| ^ a y 

'अब Gur को सहिमा कहते  — € 
में लिखा है कि भुशुंड à " कालाग्निरुद्र 'से पूछा कि wu केस! 
: उपपन्न हुआ और इसके घारण करने S क्या फल होता है? 





स" होवाच भगवान्‌ कालाग्निरद्रस्त्रिपुरवधाथोंयाह | 
ममीलिताक्तो$भत्रं नेत्रेभ्यो जलंबिदवो भूमो पिर 
द्राक्षा जाता; | 


92.0 | 

` भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के सारने को जब 

Ha नेत्र खोले, एधे मेरे नेत्रो से जल की du wed में गिरां, i 

० से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ । x 

` तेषां नामोच्चारणमाजेण दशगोदानजं फलं दर्शनः 

'स्पशेनाभ्यां fip फलमत ऊर्ध्वः वक्तं न शक्नोमि | 

उन (रुद्राज्ञों) का नाम लेने से ही दस गऊ के दान करां 

का फल 'होता है. और दशंन-स्पशन करने से बीस गोदान करे 
का फल होता है | इसको ( शरीर पर ) घारण करने के फल 

i कहने के लिए सेरी सामथ्य नहीं । | 











I ' Je ^5 
Ü ¢ e 
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(| ` फलस्य दशेने saq स्प्शात्कोटिगुणं भवेतू । & 
,  शातकोटिगुणं पुण्यं धारणान्लमैते, नरः०॥ ° 
| | NT ; (देवीभागवते) 

[^ रुद्राक्ष के दशेने करने में जो पुण्य छै, उससे कोटिगुना पुण्य 
hi स्पशे T< स हाता ओर अरबगुना फैल रुद्राक्ष के छारण करन : 

| से मनुष्य का प्राप्त दाता š! IE š ; 

| लक्षकोटिसइस्राण्फि लक्षकोटिशतानि च । i 
इ. जपाञ्च लभते नित्यं नात्र काया विचारणा || ० 
3 «७ (शिवरहस्प्रे) 


। लन्च कोटि से भी सहखगुन्थ ait rene का. हातगुना 
4 फल रुद्राक्ष की माला से नित्य जप करनेवाला. मनुष्य पाता i 
| इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं Š । ० - 2 I 
विभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा रुद्राचतधारणम्‌ । . | 

3| यः शिवं पूजयेद्धवत्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
भस्म और रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से, शिवजी 
कस का पूजन करता है, वह Wig को प्राप्त होता है T . 





करर रुद्राज्ञालंझता ये च ते वे भागवतोचमाः 


i वि _ ० रुप्रोतघारण काय सपः भ्रयोर्थिभिंनृभिः ॥ | 
ji - à (देक्षभागवते)- 


^ ; E e € Gi 


^ 5 
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जो पुरुष रद्राक्षों से भूषित हैं, वे ही भागवत भक्तों में | 
उत्तम हैं | इस.लिए कर्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण 
करना चाहिए। ^ | e 
. रुद्राक्त'धारण की विवि ` 


daga पंचगव्यं स्नांनकाले प्रर्‍योजयेतु । ,- M 
. CN प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचाचरस्तथा ॥ १॥ ` | 
` जव माः सूँचफर तेयार होजाय तो पंचामृत और पंचगञ्य | 
सिलाकरमाला को स्नान करावे और प्रतिष्ठा के समय uu 
शिवाय! इस्‌ AT मन्त्र को पढ़े। 
vaea गंशतायन - (र्चगव्यन चोपरि | 
| तुतः शिवाम्भ्रसा क्षाल्य मूलमंत्र: ततो,न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
Ñ तद्नन्तर माशा को शुद्ध सुगन्धित जल से धोवे, पंचगव्य से 
स्नान करावे। फिर गङ्गाजल से शुद्ध स्वान कराकर उसमें मूल 
मन्त्र का न्यास करे | 
» पश्चाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पाक्षतादिभि! | 
.  ,/सूलमंत्र सप्ुचाय शुद्धभूमौ निधाय च ॥ २॥ | 
फिर उसे ga भूमि में रखकर मूल मंत्र का उच्चारण | 
“रता हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप आदि से झाला का 


पूजन m? ^7 < | x 


MESSER 


Y. ह : $ 
e f 
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x ; ( २३, ) 
LI. a 


ज्यम्बकादिकमंत्र च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । ° 


G; 


x यद्वा ॐ अघोरः ॐ हीं अघोरतर? ओं हों हा नमस्ते 
x रुद्ररूप हे स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य धारयेत्‌ । 


' . अथवा अ्यम्बकादिक सन्त्रों. से प्रतिष्ठा करे या ॐ अघोरःआं 


ही आं अंयोरतरः ओं हौं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं. स्वाहा इस मन्त्र 


से प्रतिष्ठा करके माला को धारण करे | 


` 





' G 
^ 


° B 
o c. 


साला में Spy हुए दानों का फल-- 


सप्तविशतिसंख्यातेः कृता मुक्तिभदा भवेत्‌ ॥ ८ 
अक्षेस्तु पंचदशभिरमिचारफलप्रदा ॥२॥ ° 


| ON 
तीस रुद्राक्ष की बनाई हुई माला जपकर्म में धन को qoc 
वाली, सत्ताईस रुद्राक्ष की माला शरीर को सुख देनेवाली, 
पच्चीस रुद्राक्त की माला मुक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रहवरुद्राक्ष' 
की माला अभिचार फल की देनेवाली है । .... ya 


x . 


| 
i 
i 
त्रिंशद्ेः कृता माला ss जपकमेणि | 
| 
| 


S e 
| रुद्राज्ञाणां पंचयुखस्तथवकपुख: स्मृतः P 
74^ य. धारयंत्यकमुख रुद्रात्त॑ नित्यमेव हि”॥” १ 4i 
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` ` Ma विज्ञेया नरास्ते नात्र संशयः | 
Tuu साक्षात्‌ त्रझइ या व्ययोहति ॥ २ 
कक Hata ) 
( समलह प्रकार के ) रुद्राक्षां में पळ्चमुखी और एकमुखी 
रुद्राक्ष जो”( मनुष्य ) धारमा करते हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त और 
एकूसुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप हैं। क्योंकि x 
S चढ माला ब्रह्महत्या को भी दूर कर द्वेती Š | 


अष्टोत्तरशतेनापि माला सत्रांथसाधिका 
रुट्राचमिज ब्रह्मा तु तण्नाल विष्णुरुच्यते ॥ 


एक सौ आठ दानों की माला सव मनोरथ पूण करती है । 
WIS का मूल ब्रह्मा और नाल साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हैं | 


x 
| QUEE लिड्रपूजन-मीमांसा 

वेरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणाः 

लिङ्ग चव हि सर्वत्र कथं संपूज्यते शि; n 


x सब जगह साकाररूप में ही देवगणो का पूजन किया जाता 
है, फिर लिङ्ग में शिव का पूजभ कैसे करते हैं? ऐसे मौनकादिकों 
ॐ deu पर सूतंजी कहते हैं, शिवजी दो प्रकार के हैं: 4 १ 


' A 
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: ( २९५ ) 


८ ta 
(१) {निष्कलं ओर (२) सकल । निष्कल होने से निरा? 
| कार लिङ्ग का पूजन हुआ और सकल ल्होने से साकार मूँति 
) x का पूजन माना जाता Š | इनके सिवाय और "सब देवता साकार 


FUN ७ Ee: 


^ 
9 


$ सब देवता सकल हैं, इससे साकार भूति का पूँशन किया 
जाता है, किन्तु शिवजी साकार निराकार दोनां- हैं, इस लिए 
दोनों प्रकार से पूजन करते हैं.)। i ८? 


| 
| 
| 
x वेर प्रतिमा का नाम है । इस विषय मं शिवजी ने» स्वयं 
| कहा है कि लिङ्ग औँ; वेर दोनों spt हैं तो भो cuf को ० 
| लिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए |] इस बास्ते मुक्ति के चाहनेधालों 
को,लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर है। अतएव लिङ्ग का दी पूजन 





'करना' चाहिए ॥ ३ ॥ ०७ . 
Dy 
e 
T शिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कलः सकलस्तथा । 
e 
s निव्कलस्वान्निराकार लिङ्ग तस्य, सुसंगतम्‌ ॥ ३ ॥ हँ 
सकलत्वात्तथा वेर साकारं तस्य संगतम्‌ ॥ ७ . 
अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २॥ ^ a ^ 
_ ` सर्वे सकलमात्रत्वादच्यते वेरमात्रके । =: ^ ; 
>= ७ aux» 9 e 


2h WraeqtaqemarRah वेरे -च पूउपते ॥ ३ ॥ 


^ 


e 
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लयति 
^ pai परमं तव्वमादिमध्यान्तवजितम्‌ | 
आधार सवंलोकानामनाधारमविक्रियध्‌ ॥ १ ॥ 
अ्रीमदिच्यशण्यक्कततात्पयं दीपिका-- x 

“हैं भगवान्‌ वार्दरायणः लोकालुम्रहैकर्शसकतया परशिव- 
स्वरूपाविष्करणप्रधार्ना संहितामारभमाणः महत: पुरुषार्थस्य | 
्रत्ूहभ्राचुयोततन्नवृत्तये रिष्टार्चारानुमितश्रतिबोधितकत्तंच्यताङं 
परशिवस्य  प्रणिधानप्रणवलक्षणं मंगलं स्वकृतं शिष्यशित्ताथं 
प्रंथादावुपनिबध्ताति--ऐश्वरमित्यादिश्लोकद्येन । द्विविधं हि 
qm रूपं | निष्कले सक्नेले चेति ( निष्कलस्सकलश्शंभुर्लिंग- 
मूतिबिराजते ) इति सिद्धातो । तत्र निष्कलं शुद्धं । सकलं शंसु 
लिङ्गभूतिरूपं स्वप्रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं स्त्रप्रति 
पत्तिफल तत््रणिधान प्रथमाधन। निष्कलस्वरूपं बोधानन्द्मयं 
प्रणियेयस्वेनोक्तं शोत्रागमे-परैक्यप्रापकं ज्ञान वच्मि सम्यरिघताय ं 
व: । चिदानन्दमयं पूणं प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ परे व्योम्नि x 
शिखःन्तस्थः निष्कलः परमः शिव: । चिदानन्द्घनस्सूक्ष्मस्सवभू- 
तानुकंपया इति |, तथा सोमशंभुनापि-जगन्मूलमक्तार॑वोधा- 
















- = नन्दमयं. विझू निष्कलं स्वप्रकाशं च संचिन्त्य परमं शिवसिति | 
वृत्तरसाक्तितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थित: । बुसुत्सथास्तथाज्ञो 
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स्मीत्यपितश्ीर्नपेंस्तुनः . |, असत्यालंबनत्वेन सत्यः सवंजड तु । | 
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साधकत्वेन चिद्रपः संदा प्रेमास्पदत्वतः । . आनन्द्रूपस्सवोर्थंसाध- 
'कत्वेन हेतुना. । सवसंवंधवत्त्वेन संपूणः शिकसंज्ञितः । ,जीवेश- 


त्वादिराहितः केवलः स्वप्रभश्शित्रः।. इति शवपुराणेषु कूटस्थ 
।प्रविवेचित इति च । ` मोइशूलोत्तरेपि--* शिवं पूववढ्युवाह'य 


| नोानन्द्घनासृतमिडि? । स्वाधीनमायोपाधिश्वीकारेण जगकिमोण- 

| | नियमनपरिपालनादिकत्‌ erae तदुक्तं मुगेन्द्रसंद्वितायाँ शिव, 

+ | प्रस्तुत्य 'जगञ्जन्मस्थितिध्वंसतिरीभावविमुक्तये । कृत्यं सकारक- 

` | फलं ज्ञेयमस्त्येतदेव हीति । तस्य द्विविधं रूपं । परमपर शव । 

` 'लीलाखीक्कत पथो दीरितोपाधिविशिंष्ठमपरं । निरस्तसमस्तांपा- 
fis खप्नतिष्ठमखएडसरब्चिदानन्देकरसमुद्वितीय परं | da uuu 
तत्त्वं परमात्मभूत॑ जेकालिकबाधइ[न्य à मिथ्या भूतपरिक 


स्वरूपमायातत्कायसंस्पश विरहा त्‌ । “ननु. मायाकार्येण कालेन- 


| च्छेदादेव कथं न स्पश इति ।' तत्राह । आदिमध्यान्तवर्गितखित्ि | 

i स्वप्रागमावावच्छिन्नो भूतकाल आदिः खावच्छिन्नो वतमान-- 
I | कालो मध्यः । स्रप्रध्वंसावच्छिन्नो भविष्यस्कालोडन्त: 

- | एतत्त्रितयवजितं | कलातत्त्वसद्वावे हि कालतत्त्वं उक्त हि--'फुंसो 
»। जगत्कतृतार्थ मायातस्तत्वपंचक भवति! कालो नियतिञ्च तथा 
| भूतयच्च्छा स्वभावाश्च, इति निष्कलद्शायां कला सह्भावी काल 
एव नास्ति pegar निष्कलपरशिवस्य. परिच्छ्रेदशंकेत्यभ्रिप्रायः | 

| | इस्थे ततिऽकेलप्रणिधानुङृतं ..सकलमपिः, द्विविधं समत्तजगदात्सुक 
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*समस्तजगन्नियन्तुलीलावताररूपं चेति। अत एव हि ÁB 
जग्दात्मना जगक्निपंत्रलीलावताररूपेण च नमस्कारः Fa: । का 
जगदात्मना प्रणाममाह द्वितीयाधँन। ` आधारिमिति । यथैव | 
सत्त्वमायोपाधिवशाळ्मगन्नियन्तत्वे निर्मित्तकारण पारमेश्वरं तह 
तमोपाथिवशाजगदात्सकतया तदुपादानत्वेन,,एवं रजोगुणा fis : 
शात्तदाधारोपि। उक्त हि जगन्नियन्तत्वजगदात्मकत्वे परमेश्वरस्य, ` 
शिवो दाता शित्रो भोक्ता शिवस्सयंमिदे जगदिति, ' x ° 
कर्ता, चं जगतोऽस्य जगत्स चेति’ । श्रयते--“सोडक्रामयत ag! 
प्रजायेयति' । अत्र हि सोड्कारुयतेति निमित्तत्वं ageng 
पादानत्व तथा पाराराय सुमपि--प्रकृविश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपणे ` 
` घादिति। यथव सबलोकाजामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य न 
-रः्याद्तीमां शंका निरस्यति । अनाधारामति ऽस्वातिरिक्ताधाए ` 
“रहित: । से सगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वमहिम्नीति’ स्महि । 
प्रतिष्ठितत्वश्रुत: । ननु जगदाधारश्चेदाधेयजगदास्मना धर्मेण 

यापायवता विकारित्वं तस्य स्यात्‌ उपयन्ननपयन्‌ धर्मा विकरोति | 
घामिणमिति न्यायात्तत्राइ 'अविक्रियमिति । करिपतत्वेन जगतो | : 
-स्वाश्रयविकारहेतुता । न हि मरुमरीचिका जलेमेरुभूमिण | 
क्रियत त्रः ॥ १॥ ji 


अनन्तानन्द वो ६ वुनिधिमद्धुतविक्रमम्‌ ls 
“० ` अंविकापतिमीशानमनिशं ्रणमास्यहम्‌ || २ || 
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E द्वितीयश्शी फेन । अवतारो हि ध्यानपूजाथ fga स्वीक्रियत du 
rj सुप्रभेदे-यतीनां मन्त्रिणाञ्चेव ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजा- 

निमित्तं हि तनुं गह्णाति सायया, इति अख्नुता ५ विक्रमास्निपुरदहना- 
"t दयं यस्य | अंबिकायाः पतिः अस्त्रिकापतिं विजयपरिणुय़नादय 
त्य परमेश्वरस्य लीला दर्शिताः bag प्राकृतऐरुप्वदेव रागद्वेषादि-- 
र दाषसभवात्संसाय वासौ इति । gag इंशानमिति । संसारिणो 

हि रागट्वेषादिवशीकृत सातपुरुषान्तरपरतन्त्रस्वरचिचे® ATAA- 
gp नीशाना ईशावन्तश्च । शिवस्तु लीलयैव बिजयपरिणुयनादिम्या- 
प्रो पाराना चरन्नपि रागह्ठेणगद्विरद्दी सवेज़पुदीशिता च न पुरुष्नान्तर- 


परतंत्र इतिं न लौकिकसम इत्यर्थः। चछ लोकवरेब शिवस्यापि 
v सवव्यवहाराश्श्रयन्ते |” अतएवषां लोलारूपता कुत इतत 


| 
: आह-अनन्तेति । अन्तः परिच्छदः तद्रहितयोरान*दबोधयोरवु- 
धिस्समुद्रः अतः तत्कृतः परिच्छदविरद्दात्यारमेश्वरयोरानन्दज्ञान- 


I x drj लौकिकानन्दज्ञानत्रहुत्पत्तिविनाशवस्वं वस्तुऋतपरिच्छद्वि- ` 


॥| रहाच्च तयोरखण्डेकरसत्वमितीशानः । अतिशाुयिनो वस्त्वून्त- 
q रस्याभावेन तस्य निरतिशयस्वं चेति कुतो लौकिकसाधारण्यशंका- 
चकारा इत्यथ: | यद्यप्यंबुनिधिरन्तवान्सातिशयश्च त हु लौकिना 
i M पि परसेश्च- 
१ रस्यात्युतिकमानन्त्यनिरतिशयत्व च दशयितु अंबुर्निधित्वेत रूप 


^ 
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इदानीं जगन्निय॑न्तृलीलावताररूपेण प्रणिधानमाह-अनन्तेति ° 
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c आभ्यां लिगे,चितो दवस्त्वयाचायां युगे युगे ॥२॥ | 


j ( ३० j 
कृतमिति । ननु लोकिकां अपि ` सर्वात्मकादीश्वरादभिन्ना vij 
कथ तदोयौ ज्ञानाचन्दौ न तत्सदृशाविति । सत्यं तरसदृशौ । " 
'ननावइतत्वात्तु तत्सादृश्यं न ते जानन्ति । उक्तं-हि । “अज्ञातेनावू 
ज्ञान तेन मुह चन्ति, जन्तवः इति' । अतस्तिरोहितज्ञानत्वाल्ने 
TIE व्यापारा दु:खभया एव न लीलाः । अनावरणपरमानन 
ज्ञानत्वेन तु परमेश्वरस्य विजयपरिणयनादिव्यापारा लीला uds 
थः | नमामीति निष्कलपरशिवस्मः तडबपतयाऽतरस्थानमेव प्रणाम 
सकलस्य” तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । तदुक्तं सुप्रभेदे-ध्यान 
विष्ठीनं यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्सकल शंभु नि 
संप्रपूजयत् इति॥२॥. |, 


“  देवदेबस्त्वमेयात्मा अनेयो विष्णुरव्ययः 





| 


P सवरूपणव ज्ञात्वा लिगेडचेयति अग्नु;-॥ 


RP म्य ता 3 ER 
>“भहाभारत क द्राणपच स अश्वत्थामा से व्यासजी ने कहा x 


. कि प्रकाशरूप, प्रमाण नहीं करने और :नहीं जीतने योग्य, नग 


को विस्तारित करनेवाले, अविनाशी और uersa शिव ही | 
ऐसा जानकर लिङ्ग में ही प्रभु का पूजन करे | 
^ द्रोणपवं में श्रोकृष्णचन्द्रजी अजुन.की बड़ाई करते ह 
अश्वत्थामा करै प्रति कहा है— 


जन्मकमतपोयोगांस्तयोस्तब च पुष्कला!। 
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जन्म, कम, तप, योग और उनकी स्तुति भी बहुत है । इन 
दोनों ने युग-युग में लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन fee, इस लिए 
अतिमास्वरूप शिव का पूजनं श्रेष्ठ है । 


प्रतिमायां प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया | U >+ 


यत्फलं तत्फलं MA व्यंगया शिरापूजयां ॥ १॥ 
d (शिवरहस्ये) 


ed e» 
शिवरहस्य में कहा हे--सावधानी के साथ प्रतिमा मैं साङ्ग > 
पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अङ्गहोज्ञ भो लिङ्ग 
सूजा से होता है। ˆ WA e És $ 
, यो$्चायामचयद्भक्त्या qui वषेशतं नरः। ८ 
लिङ्गमेकदिनं पूज्य सममेत्तन्न संशयः lie? -N | 
ii 


शंभोलिङ्ग समभ्यच्यं पुरुषाथचतुष्ट यम्‌ | 
आप्नोलत्र पुमान्सद्यो नात्र काया विचारणा ॥२॥ ˆ 


. स्कन्दपुराण में कहा है कि सो वष तक सूति का पूजन करे" 
और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वह सो वष्‌ के पूजन के समान a 
है, इसमें सन्देहः नहीं Š ॥ १ ॥ शिवलिङ्ग काईपूजन _करने से — 
अर्थ, धर्म,*काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थो. को. मनुष्य प्राप्त कर ` 


Tor 9 e a A 


लेता,है | इसमें कुछ संशय नहीं हे ॥२॥ . m 
9 P E > 
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नहीं है । यह सब शाक्षा का निश्चय है । 


^ (0३२ ) e 


a अयमेव परो धमस्त्विदमेव परं aq: °| 
इदमेव परं ज्ञान शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १॥ ? 
| Es ° (वायुएराणे) 
वायुपुराण में wur है कि यही एक “बड़ा धर्म Š यही 
| ही एक चडा धम है, यही us 
बड़ा qq Ë और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे Itu 
लिंगे मापूजयेद्धरे लिङ्गरूपधरो ह्यहम्‌ ॥ (सौरपुराणे) | 
सौरपुराण में भगवान्‌ विष्णुं. के प्रति शिवजी का बचा 
दे--हे' हरे ! लिङ्ग में मेरा अर्चन करो क्योंकि में लिङ्गरूप हुँ | | 
जन्णांतरसहस्रषु यज्ञदानादिभि द्वाः । | 
नराणां ster भद्धा RITA भवेत ॥ १॥ | 
be | ड (सिङ्ग) 
वसिष्ठ का वचन है--हे त्राणो ! हजारो जन्मों के तप, 
दान = यक्ष करन से जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं, fug- 
पूजन म उनको श्रद्धा होती है ॥ १॥ | 
^ SON 8 
कलो लिङ्गाचनं श्रेष्ठं यथा लोके qena । ` 
` वथानास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शाख्राणामेब निश्चय; ।। 


| 
x 
| 
| 
| 


s ; र Ë x 
x कलिः लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ Š | जैसा लोक में देखते हे - 
के Rus के मूत्र A करने की इन्द्रिय का पूजन हे, सो वात 


~ AA 
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लिज्ठाचेनविधिज्ञो q: लिङ्गाचनरत; सदा d प 
q एव स विज्ञेयः साक्षांदद्दयक्षेरपि मानवः? ° 
à) ` (काशीखण्डे) 
| 


; जो 'पुरुष लिङ्सुपूजा की विधि को जानता और लिङ्ग- 
T | पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, dq र क्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
| होता हुआ भी ब्निनेत्र शिव दै। ७, 


e 


| ; 
रसलिङ्ग mama मुवाभीष्ठपदं भवेत्‌ । |: 


| 
T ° 9. a 
| taag क्त्रियाणां महाराज्यप्रदं भवद्‌ ॥ १॥ 
| — adia तु देश्यांनांत्महाधनपतित्वदस्‌ । * 
|. शिलालिशन्तु शूद्राणां गहरं शुभम्‌ ॥"२ l 
| " = ( विश्वेश्वरसंहिता ) 


) s 
, पारेका लिङ्ग लक्षणों के सब मनोरथ कोत्पूरा करता और 





-| बारालिङ्ग (देवर) चनियो को बडे राज का दनील है, १॥ | 


सोने का लिङग वेश्यां को महा घनपति करता है और शिलालिङ्ग ° | 
ui की परमशुद्धि करनेवाला हे R I | ; 
कृते मणिमयं लिङ्गं त्रेतायां इमसंभवम | T 
द्वापरे पारदं ओष्ठ पार्थिव तु कलो युगे १॥ : 


2o Qr 


हु ~ 
^ 





T नसंदाजलमध्यस्थं बाणलिज्ञमिति स्थितम्‌ ॥ deas 
नग्रेदाजछ में रहनेवाले लिङ्ग को बाणलिज्ञ कहते Lu n | 


^ 
e रू 
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y (३४) 3 | 
x 
| 


r 


सत्ययुग में मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, द्वापर 


पोरे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी. का लिङ्ग, बनाकर पूजन 


करना चाहिए It H : 0 | 


YA लिङ्गं महाविष्णुर्वत्या शु च पार्थिवम्‌ | 
चारि चित्रं समुभ्थच्यं लब्ध्रवान्परमं qaq ॥ 


| 
| 


` रुद्र के मनोहर ओर शुद्ध पाय्रिव लिङ्ग का पूजन करने d 


एककाल द्विकालं वा त्रिझ्ालमव वा नर! 
fet महीजं gere] शिवसापुर्ज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
दिन में एक काल,” दो काल अथवा त्रिक्राज्ञ में पार्थिव 


Risi का निए्म से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सांयु ज्य मुक्ति 
को पर हैं । 


o. योन पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां ETE | 

शास्रवित्सतेवेत्तापि TÄ पशुस्तु स; ॥ 

: (ma) 
.. पद्माराएःमें शिला है कि जो मनुष्य aaRS के प्रकाश x 
फरनेवान .शिव्रलिक्क का पूजन नहों करता, वह XII ओर 
सहितृ चारों वेदी का जानमेत्राज्ञा भो दो तो qa हे। | 


| 
| 
विष्णु भरावार्र<रमपद्‌ को प्राप्त हुएथे। ` ` | 
| 


— "na. = 





ç 6 


^ ` ` 3 


> ५०) š 
@ . (३५०) L. 


; , sm: शिर्वलिङ्गमनभ्यच्य नाश्नीयात्‌ फलमन्नम- 
" g यथश्नीयाद्रेतोंमज्ञी WA 
sanii | 
बृदडजाबाल उपनिषद्‌ में कहा हे कि, भ्रति दिन शिंवलिज्ञ 
की पूजन न करके wl मनुष्य भोजन करता है तो नह वीर्य खाने 


! 
| 
| 
| का अपराधी होता है। ` Š dit. 
| 
| 


c 
> 





यस्येन्द्रियाणि पूजार्थ वन्ति शुभदेहिन! | «५ 
कदाचिदपि वा विभ सफलं तस्य जीवितम्‌ TERT ° 


जिस उत्तम देहधारी को इन्द्रियाँ पुजा के लिए प्रवृत्त होती .. 


x हैं, उसी का जीना सफल है ॥ ११ ० ˆ ०. ` 


- स्त्रियों, को-लिट्॒पूजा का अधिकारः ° 

५ ज्नीणांसुपा्िवं लिङ्गं सभतेणां विशेषत “ 2 
विधवांना निठ्रचानां रसलिङ्ग विशिष्यते ॥ | s s | 

बिप्रवानां प्रदत्तानां स्फाटिकं परिकोत्तितम्‌ ॥१॥ 

स्त्रियों को पार्थिवलिज्ञ का पूजन: करना. डाहिए और सुद्दा. ९ 

| गिनों को तो अवश्य ही पाथिव-पूजन करना: चाहिए जो विधवा a 

[| स्त्री संसार से (सांसारिक भोगों से) विरक्त हों, sas पारद लिङ्ग .. 

पूजना श्रेयस्कर है आर जो संसार में प्रवृत्त ( आसक्त ) हो, उन 

] विघवा. खिया को बिल्लौर के लिङ्ग का पूजन RW. LR 


^ 
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ˆ “7. पुरा मृन्मयं लिङ्गमच्यं लक्ष्मी प्रयत्नतः | 
^ जाता सोभाखसंपन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता ) | 
, पहले यत्नपूर्वेक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी सृत्तिका/ 
` की.लिज्न:का पूजन करके महादेवजी की कृपा, से सुहाग से पूरी 
हुई थीं । 


` =~ प्रसवो जायते यस्यास्तया^तु शेवपूजनम्‌ | | 
"ied मानसं नित्यं दशाहांतं प्रयत्नतः ॥ 
. ` दशाहे समतीते तु कृत्वा GT यथाविधि ॥ १ ॥ 
शिबलिङ्गाचनं. कार्य? द्विजल्नीभि ट्विनेरिव । 
होमाऽय पुरुषाणां तु स्रीणां तु न कदाचन ॥ l 
मसवकाल-मं खियों को दस दिनों तक मानस शिव-पूजन 
करना>पाहिए और दस दिन के अशोच ( वृद्धिसूतक ) निवृत्त | 
AA पर विधिपूर्वक स्नान करके द्विजाति Rast को द्विजातियो, 
को तरह ही. लिङ्गाचन करना चाहिए, परन्तु होम केवल पुरुषा 
को ही विहित है, स्त्रियों को नहीं ॥ १॥ २ ॥ 
^ अभिषेक के विषय में विवेचना-- 
केवलेनोदकैनव स्नापनं मे भवेत्सदा | 
गंधोदक शतशुणं पंचगव्यं ततोधिकम्‌ ॥ tU 


E 

J. ३६ ) cx 
| 

| 





x 


—— — — 
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S की 
9 ३०७० : ñ 
Š है ( ३७०) k 
तस्साच्छतगुणं क्षीरं सहस्रं कापिलं भवेत्‌ | ” T 
ततः शतगुणँ प्रोक्तं सर्पिषा स्नार्नमेव च.।४२॥। 


कापिलानाम्रभावेन रुँपिपा स्नापयच्च मास्‌ । 
क्षमामि देवि तस्याहमपरायान्वुहनेपि ॥ 3 I 
55d E TI (-पतृकुमारसंदितायाम ) 
केवल जल से मेरा नित्य; स्नान होता है, जल से स्नान j^ 
कराने की अपेक्षा सौगुना अधिक फल सुर्गेन्दित - जल के 
अभिषेक से होता है उससे भी. अधिक दूध, qe, घी, गोबर, 
| गोमूत्र, इन ( पव्म्चगद्रय ) पाँचों छे.स्नान से होता E ।, पंचगन्ए? 
। सेभी सौगुना अधिक फल दूध के,अभिषैक सं होला दै । साधारण 
दू से dig अधिक फल कपिला ( पीली.) गो के दूध स॑ 
होता है । हे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से” जो पुरुष 
मुझको स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को में कमा ० 
| कर देता हूँ। १॥ N : | 
बज्जयेच्छिवपूजायां शंखतोयं विशेषतः mer 
शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य दै । i 
शिव-पूजन के लिए ग्राह्य se M 
नद्या१ समुद्रगामिन्या; नदाद्वा स्वय्माहृतस्‌ ^ d 
ब्नपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने HIS 


o | 


Deam” 


iil, SL, 


PRESSE BOR LU 00 
A 3 
. 
ळं a © ° 
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` ` ` बस्पूतेजेलेलिङ्ग खापयित्वा ममामरीः |... . 
` 'लच्ारब्मेधजंः नित्यं पुण्यमाप्नोति. मानव! ॥ २॥ 
pur fe ge रे ( काशीखण्डे 

, समुद्र में पहुंचनेवांची नदी से अथवा साधारण नदी से लागा 
जल. और : कपड़े से wi हुआ शीतल जल शिव-पूजन में राश 
मना गया दै। काशीखण्ड में कहा है कि वस्न से छने हुए जल à 
शिवलिड्या RA करानेवाले AJA दस लाख अश्वमेध यह 
चे फुल को प्राप्त होते हे ॥ १॥ EN DES | 


| 
| 
| 
j. 
| 


€x. 


(o0, OR जल 

„ कलुषं क्रिमिसंमिश्रंभोषर॑ पल्बलो दकम्‌ । 
: : अशद्धमूतलस्थं च शिलागतजलं च यत्‌ ॥ १॥ 
` ` सिदा छायायुतं त्याञ्यम॑त्यजातिनिषेबितम्‌ | 


c 
- 
- * 

-esame sse s —— ०- >. >. >>>... > domo t 





इृत्यादिदोषसंयुक्त वज्यन्तोयं शिवार्चने ॥ २.॥ .. 


° जिसमें कीड़े पड गये हों, जो ऊषर भूमि में भरा हुआ 
गोटे तालाब का जल, अशुद्ध gest का पानी, शिला के गदे में 
- भो इकट्ठा हुआ हो वह पानी, जिसक्रे ऊपर सदा छाया dh 
जिसमें नीच जाति पानी ग्रहण करें, इन दोषों से रक्त जल को | 
SL MM [दाहि १॥२ ॥ ` enr | 
. ha ` W ` 
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`. 
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शूद्रानीत खनिया नीत वामहस्ताहूत तथा | E : 


अन्यपूजावशिष्टं च जलं त्याञ्यं शिवाचने ॥ १६ 
शद्र का लायौ, eb कां लाया, बायें हाथ से लाया और दूसरे 
सी पुरुष का पूजन से बचा हुआर शेष /#ल शित्र-पूजा में त्याग 
करने योग्य है । ७॥ | N `° 
अक्षत--- . ,% B 
sra यिष्यति यो नित्ममखंडः शालितंदूलः 
aga नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम fra ॥१॥ 


छ 


यस्त नित्यं तिलेः कृष्ण; श्वेतवा पूजयिष्यति।  . 


तमृध्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेय अमं मिय alU 
प्रियंगुतंटलरित्यं यो मामभ्यचेयिष्यति । a 
तमूध्य' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम भिये] श 
भगवान्‌ शिवजी ने अपने मुखारविन्द॒ से कहा है कि जो 
पुरुष साबूत चावलां से नित्य मेरा पूजन, करत हैं, उनको, गै शिव- 


लोक में ले जाता हूँ । यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १.॥ जो पुरुष नित्य: ° 


काले या श्वेत तिलों सेमेरा पूजन करते हैं, उनको में अपने 


। लोकों में ले जाता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा दै॥ २॥ शोर हे प्यारी ! 


3 





कँगनी के wai से जो मेरी पूजा करता है F3 शिवलोक ° x 


में ल.जाने.की मेरी प्रतिज्ञा है| Cot... 


^ 
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- अगर से BIT पुण्य काले अगर से होता और काले 


r % 


| 

x 

à चन्दन — | 
'लिङस्य लेपन कुया दिव्यगंधेमनोरमेः । | 
बषेकोटिशतं दिव्यं शिवलोके महीयते ॥ १॥ ¦ 

` सुगंधलेपनात्पुर्रयं दविगुणं चन्दनस्य च। | | 
चन्दनाच्वागुरोडेगर पुण्यमछगुणाधिकर ॥ Q H. ` | 
कृष्णाण्रौ विशेषेण faqat फलमिष्यते | | 
WMU पुणयं कुंकुमस्य विधीयते ॥ ३ ॥ x 

; ' : ( सौरपुराणे) 

ˆ  चंदरनागुरुफपूरनामिरोचनइुंकुमेः ! | 
í लिङ्गमेतेः समालिंप्य 'गोणपत्यमबाप्नुयात्‌ ॥४॥ | 

४ OM ( स्कन्दपुराणे ) 

SE मनुष्य शिवजी को दिव्य, सुगंधित और मन को प्रसन्न 
करनेवाले चन्दन का लेप करता है, वह दिव्य सौ करोड़ वर्ष तक शिव 
लोक में वास करता Š ॥ १ ॥ सौरपुराण में लिखा है कि सुगंधि' 
“के लेए से जो पुण्य होता है, इससे दुगुना चन्दन से और चन्दन 
से भी अठगुना अधिक फल अगर से होता है॥ २॥ साधारण 





अगर से रौ गुना केसर के चन्दन के लेप से होता "है ual 


कन्दपरीण fm: ` 


WO में कहा है कि चन्दून, अगर, कस्तूरी और केसर | 
| Ë 
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| इनसे। शित्रलिङ्ग का लेप करनेवाला qaq शिवजी के गणकी ' 
x स्वामी होता है ॥ ४ ॥ ५ ix lad 

| Ararat पुष्प-- 

x 


शिवपूजनं साति संभवे विल्वपुरेरहितं न कायम | 
ç बिल्वपत्र के'मिलने को जगां मे बिल्वपत्र के'बिना शिव- 





| पूजन नहीं करना चाहिए। š 
aaa ५ € 
) पूजयस्व महादेव तस्मान्माप्रमदो भव ॥ Š ॥ š 

( त्रज्ञाण्डपुराणे 


घाले बिल्वपन्नों से.सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 


‘a 


| 

| i | 
्रह्माणडपुराण में wap है , कर ठिब्य“गीले, और बिन्दु छेद- 
| 


साथ करना चाहिए ॥ १ di E. 
i एकं बिल्वदलं रम्यं मद्भक्तेनापितं मयि। ` ० 
TO झनंताघहर॑ नूनं सत्यमेबोच्यते मया | २॥ " 
j (deg) . 
| मेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाँया हुआ एक ही बित्त्रपत्र अनन्त 

ए, पापों का नाश करता है, मैं यह निश्चय औरंसित्य-कहता हूँ IRI s 
, dan मन्त्रण बिल्वपत्र; शिवाच नम्‌ L 

| करोति श्रद्धया यस्तु स गच्छेदेश्‍वरे qat ॥। (नञह्माण्डे) 


ym 9 





| 
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= ^ जो पुरुष पंचाक्षर:मंत्र पढ़कर बिस्वपत्रो से शिव-पूजन करता 
है, wg (भक्त) शिव पद को पाता है। C / 
बपत्र तोड्ने में Ru दिने-- _ 

अमारिफास संक्रान्तःवष्ठम्यामिदृवासरे । 
विल्वपर्ज न चं स्थिंग्र/छद्याच्चेन्नरक व्रजत्‌ ॥ १ ॥ 
x ( ez ) | 
अमावस्यषुटरिक्ता ( चतुर्थी, नवमी चतुदंशी ) संक्रांति x 
अष्टमो "और सोमवार को बिल्वपत्र तोइनेत्राला नरकगामी | 
रोवा है-) . | 


. 


पिल्वपंत्न"के अभाव सें-- 


| 
i 
गष्केःपयेषितेः पंजेरपि बिल्वस्य नारंद ।” ` x 
ए्जयदिरिनानाथप्लाभे यत्नतो नरः ddp (शिवरहस्ये) 


शिवरहृस्य में शिवजी ने नारद से कहा है. कि हे नारद! 


नवीन बिल्वपत्र न हो तो मनुष्य यत्नपूवेक सूखे और बासी | 
बिल्त्रपत्र से ही शिवजी का पूजन R | 


बज्य पुषित पुष्पं वज्य' पयुषित जलम्‌ | 
अवज्ये जाहवीतोयं qariqa बिल्चकम्‌ ॥ ^ 


c e cU 


MU EN misis: x * | ( काशीखण्डे ) 


em 


न्न न्‌ —— ———— 





Ld 
f 





: 
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RR ON 
बासी फूल और. बासी जल वर्जित है, किन्तु गङ्गाजलुई 
| तुलसी के दल, कमल के फूल ओर बिल्वपत्र, ये. बासी भीड बंजित 
| ağ > T 
x तुलस्यां विल्वपत्रे तु लतुजेषु wem, 
| ° न पर्युपितदोषोस्ति मालाकारगहे तया ॥` 
| À ( शिवरहस्ये ) 
x तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, ` नागरपन्र और माफ घर रहे हुए 
| | 
| 








पुष्पादिक में वासीपन का दोष नहीं है । : x 


पयपिता न बुलसी मासमाज्जण दुष्यति | < 
चत्वारिंशदिनं बिल्वं ore fried शुभम्‌.॥ ११ 
^ बासी-तुहसीपत्रे एक महीने तक दूषित नहीं'होता, चाली. दिन 

तक बिल्वपत्र और तीन दिन तक कमल शुभ कह्दा गया हे ॥ १॥ 
जातीपत्रः फलश्चापि तथा कुंकमके सरः। |; 
सुगंधपुष्पेयत्नेन सदा पूज्यो महेश्वरः ॥ 

: m T सिद्धान्तशेखरे ) 
जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर आओ सुगन्धित फूलों 


A 


से सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे। ७ *: ` | 


aqi पर्यपितत्व च स्थितं संवत्सरावोर्धे | 


^ ~ Q 
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n ^ 





„ ऊपर गिनाये जातीपुष्पादिकां में एक वष बीतने तक बासीपन 


-का दोघ नहीं होता। “ 


अपितान्यपि बिल्वानि प्रचाल्य च qaq: पुनः x 
शंकुरायापणीया न नवानि यदि क्कचित्‌ ॥ 
( स्कान्दे) | 
E» ( fier ताजा न मिले तो ) E हुये विस्त्रपत्र को फिर 
” “जल से धोकर शिवलिङ्ग पर चढावे । 
| 
| 
| 


८ चूपर्गक्रितान्यपि प्राज्ञ; ब्रिल्वपत्राणि,वेदिके 
' सपाद पूमयेदीशं' पत्राभावे विचक्षण: ।। 


' as ` (we) 


नवीन बिल्वपत्र नहीं मिले तो बुद्धिमानो को चाहिए कि 
“निल्वपन्न का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढावे । 
ˆ _ पुष्पमूध्वमुखं योज्य पत्र योज्यं स्वघोगुखम्‌ | 
—. फलं तु सम्मुख योज्य यथीत्पन्न तथापंयत्‌।। (स्कान्दे) 





. 


“ ,” फूल कोऊपर मुख करके, पत्र को नीचे मुख करके | 
_, भौर फलको जैसा- उत्पन्न हुआ हो, वैसे ही भगवान को - 


f. cT 


«uf करे | 


e “s 
i . 
C r 
y 7 ” ० 
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बिल्वपत्रैमदादेव स्वाहतरेव कोमलेः। . ° 
यः पूजयति यत्नेन पद्‌ प्राप्नोति*शाडूरम्‌ ॥ १ ˆ 


गे 





"A 


«शिवजी का पूजन्‌ करता है, वह शिवपे को प्राप्त होत्य है । 
अरक्तरिति रक्तपुष्पनिषेधो S पलकर्णिकारव्यति 


र TD 
पुष्प लाल रङ्ग के न हों।” यह लाल फूल का निषेध लाल 
कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों के विषय में 

* कह्दा Š! 30302 uo 3 
रक्तोत्पलेः कर्णिकारेय! करोति ममाचनम्‌। / ° 


स भाग्यवान्‌ मनुष्येपु पम स्पात्मियकू eu 





<< ——À — > >>>. 





° देवार्थ' दलं पुष्पमस्तेवं मनुरब्रवीत्‌ । 
याचितै; पत्रपुष्पार्थयेयेः करोंति सुरोन्नेनम्‌ ॥ 
sw भवति सा पूजा द्यपराषी miu ;। 


| ° छि ° < कूस ) 


^ 
^ 
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° ७ Q 3 ( शिवरहस्ये )- 


| ` जो पुरुष अपने "लाये हुए कोमल/.बिस्वपत्रां से यत्नपूवक : 
| 
| 
| 


79 


रिक्तविषयंकरक्तोत्पलरिति। ` E 


^ 


| 


(गरुडपुराण) ० ^ 
जो पुरुष लाल कमल ओर लाल कनेर से मेरा पूजन करपा 
है, वदद मनुष्यों में भाग्यवान्‌ और मेरा बहुत :ही प्यारा होता Š |, 


s 
"m . 


Lad 


4 


6 ji Ope A : 
J Un )0 Cie > 
देवता के निमित्त पन्न पुष्प की चोरी नहीं करे, मनुजी ने | 
"wer है कि माँगे हुए (पत्र पुष्पां से जो. पुरुष देवपूजा | 
$; “बह पूजा निष्फल होती B । फल तो पाता ug, वल्कि अप | 
राधी होता है | :' . , ora vg Cuno x 
| 








देवापरि शतं यच्छू त्रामहस्तध्वतं च यद्‌ । 
` _  अधोषस्त्रे शृतं यच्च जलांतःक्षालितं च यत्‌ ॥ 
” MAA च पुष्पं नि्भाल्यतां ब्रजेत्‌ । 
j दज प्रजापति ने कहा हे कि देवता के ऊपर चढ़ाया हुआ, बायें 
'राथ स प्रण किया हुआ, धोती में लिया. हुआ, धोया हुआ | 


भोर २.वता के स्वंभ से बाँधा हुआ फूल निमील्य होजाता दै । 
इसस पद पूजा के,काम का नहीं रहता । 





सभतेरन्यकुसुमेः पूजनीयो महेश्वरः | 
, Wee पूजनीयो द्ृहतीकुसुमेः शिवः ॥ 
( स्कान्दे) 
बृहती के सिवाय और फूलःनाल सहित लेकर और नाल 
YA वृद्दती के पुष्या से पूजन करना चाहिए | 
3 YA 
RPI सवत्र प्रशस्त करवीकरम | 
त्य मध्य स्थितो देबो लिङ्गाकारः सपीठक: ॥ 





" 
"n 
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| | | afa ast निमाल्यं पुनः प्रोच्य faq qaq । t ; 
करचीरसहख थ्य; शम्ीपुष्प विशिष्यते ॥ ७ * 
„= शुम्ीपुष्पसहस्भ्यो qh धत्त्रक वरम्‌ | 


्रतूरकसहस्रेम्यो बृहरपुष्प वििव्धिते ^c A 
> ci (farada? ) 





शैवागम शास्त्रों में सत्र, जगह कनेर के फूल की स्तुति — ' 

गयी है, क्योंकि उसके बीच में आधार के Gg WU देव 

| स्थित हैं । चढ़ा हुआ कनेर का फूल निर्माल्य नहीं होता; घोकर 

| | फिर शिवजी को चुद्ढाया जा सकता | सहस्न कनेरै कें फूलों रे. 

समान एक शमी का पुष्प द्दोता है ।१०२०। दनार शर्मापैपुष्पों 
बरावर एक qi का पुष्प और हजार घतूरे के पुष्प के (माने 

एक बृहती का पष्प होता है |! — | 





UD m 
बृहत्पुष्पसहस्रेभ्योऽप्यपामारगो विशिष्यते | : 
हजार बृहत्पष्प के समान अपामाग ( mem चिड्चिडा ) 


का कूल प्रशस्त कहा हे | जहाँ कहीं अपांमाग का पष्प लेना लिखा 
हो, वहाँ पत्र ग्रहण करना चाहिए | ` : ° 


अपामागसइस्नेभ्यः आ नीलोत्पलं N ya 


हजार अपामाग के पत्रो से एक कमल TATI ° 5 
^ .— 6 
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१, बृहतीकृसुमभकक्‍त्या यो लिङ्ग सकृदचयेत्‌ ॥ 
शवाप्युतदानस्य फल प्राप्य शिव ME IE I 
जो परुष अक्तिपूरवक एक दीर. मी बृहती ( कटेया ) के... 

फूलों से शिवलिङ्ग का "रंजन फरता है, वह दस aga गोदान 

करने का पल पाकर fA हो जाता है। ८ | 


- TN वर्जित फूल-- 


<. 


` झेशकोटपविद्धानि शीणपर्यषितानि च ॥ 
जग्रगंधानि पुष्पाणि शूद्रानीतानि वजयेत्‌ ll 
५ . qeza तथा वास्रोभिः कत्सितामभिः 
गी en Giz ( सोरपुराणे ) 
'अब वर्जित फूल कहते हैं--बाल और. कीड़े से diu हुए, 
बुम्हलाये-दुर, पीसी, जो वृक्षों से गिरे और सडे हुए हों, उनको 
। ` त्याग दूना चाहिए | क्र गंधवाले अथोत्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त 











खराब हो उसे और शूट के लाये हुये, एरंड के पत्ते और मेले |. 
कपड़े में वेंधे हुए, नीच आचरणवाले परुष द्वारा लाये हुए wer] 
शिवजी को अपंण न करे। ८ a 


एक वांसि तु धत्तूर कार्तिके सोमवासरे | 
यदिद्वधान्मम परीत्या मयि लीनो भविष्यति॥ 


r Æ 


a TER शिवरहस्ये ) i 


£^ 


r 
e 
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जो. पुरुष कार्तिक के महीने में सोमवार को मेरी प्रीति के लि 
घतूरे का एक फूल भी मुझे देता है (यान मेरै पर "gu दै) : 
| वह मेरे में अथौत्‌"शित्ररूप में ज़य हो जाता है | 


पुष्प चढ़ाने का प्रकार «०. 








° सध्यमानाविकामध्ये पुष्प qaqaq | ` 
अंगुष्ठतजन्यग्राभ्यां निमोल्यमपनोंदयत ॥ * lt 
०१ ८-ष्योगपारिजाते ) १, ४ 


| मध्यमा और अनामिका, इन दोनों अँगुलियों के बीच में ° 
.| फूल ग्रहण करके शिवजी को अपण करे और SII qur. 


तजनी के अग्रभाग से चढ़े हुए पुष्प के, हथावे-। i 
तुलसीदलमात्रेण यः करोति शिवाचनम्‌। 0 ° 
Š 


कुलकेविंशमुद्धल शिवलोके महीयते | ७ «> 
| (नारदीयपुराणे ) > 
जो पुरुष तुलसी के एक पत्र से रिवजीका पूजन करते” 
| हॅ, वे अपनी geiler पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं। | 
pi | = ° ° 
चन्दनागरुकपूरकु्ठयग्यलचूणकेः । ` son E 
घृतेन अधुना ,चव सिद्धो धूपः प्रशस्यते ॥१॥ 
( वार्यवार्यसहितांपाझ. ) 


| ¢ 
^ e रु 
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).. गुग्णुलं घृतसंयुक्तं सात्तादशह्णाति शकरः 
भोमूतादशुरग जातः सुगन्धिः ्रियदशने ॥ २ ॥ 
स धूपः सदेवानां fare च विशेषतः ॥ २॥ 
कृ“णायुरुं uus धूप दद्याच्छिवाय व । 

नर तपंणमासाठ तस्य quum ॥ ४ il 


- r ०३५ क 
- 


Tes. ( wd ) š 


C 


aer zo "T 
- — : चॉदन( १) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गू गुल (५) 
चूण कें घी और शहद मिलाकर बनाया - हुआ धूप 

sig /होता है SOL सोरर्पुराण में कहा है कि घी मिले हुए | 

` श गुल को साक्षात्‌ शिवजी ग्रहण करते हैं । सुगंधित और देखन 
में प्यारा गूराल.गोमूत्र से उत्पन्न हुआ है ॥ २ H धूप सब ₹ 
देवताश और शिवजी. को विशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में 
कहा है कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपर मिले | 
काले: अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तपंण करता 

` है, उसको अनन्त पुण्य होता Š H ४ N 


Ë 
| | 
| 


~ 








E. na दीप-- 


कप्रिलांसंभवे नव घृतेनातिपुगन्धिना |. `. 
» नित्य अदीपितो दीप;- शंस्तः शंकरपूजने :॥ १॥ 
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शस्त इत्यनेन* कपिलाघृतासंभवे कपिलाव्यतिरिक्ताना zr 
घृतेनापि दीपोदेय इति बोधितम्‌ ॥ TT ^ 
० "n ` चायचीयसंहिता 
कपिला भी केन मिलमे पर किसी झी गो छे अति सुगंधित घी से 
| ऽइवलित"किये हुए ढीपक शिव-पूजन में श्रे8 हें ॥ १।। ferrea 
| इस विशेषण से कपिला गौ के घी के न हो पर कपिला से इतर | 
गोवों के घृत से ही दीपक TEA करे ऐसा जानना चाहिये । Ben 


~ he = n o oo o —— -— 7E o -- 
५ 





)। कुसुमस्य च तेलेन दीपा दत्ताः शिवालय ` e: 
प। ` ज्ञानिनस्ते भविष्यन्ति दीपदानफलेन हि ॥, ode 

j : S ७० € ( स्कान्दे )३ 

ने सुम्भ के तेल से जो मनुष्य भन्दिर में दीपदान कुरते ° : d 
हैं, वे दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं । | न 

i ये दौपमालां कुवेन्ति कार्तिक्यां saqraq L ० 

न यावत्कालं प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिंगमग्रतः l 


तावद्यगसहस्राणि दाता स्वगे महीयते॥ . ० 
जो पुरुष कातिक की अमार्वैस्या कोःपरम श्रद्धा से शिवजी . 
के आगे दीपों की पंक्ति बनाकर प्रकारा करते हैं, वे प्रकाश करते 
| हुए दीपक frg काल तक प्रकाशित रहते Š । बह दोक दान 
SIL RINS - £ š ° 
करनेवाला YD saq qas BU, 4 


i 6) gu was देर वेदाङ्ग पुस्तकालय ®? , . ० 
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r | 00 ERES z: 
Ç a (कर) C x 
bn | नवेद्य = š | | 
धृतरुपयुतेः सीक्यैः ya शतणुणोचरम्‌। ` 
उपदंशयुतज्ञ य॑ पुण्य दशगुर्णोत्तरमू | 
६ ` (मो 
^ साधररण नेवेद्यो की अपेक्षा घी और शकरा-से मिले इए नवेश 
अर्पण करने से AKI अधिक पुण्य होता है और उपदशयुक्त 
i. GA इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से ver अधिक पुण्य होता है। 
धुगन्धिशालिनवद्येविज्ञ यमयुताधिकम । 9 
सुगंधित चावला के नेवेद्य से दसहजारगुना अधिक 
< (फर) जानना चाहिये | 


—— NS Aa am न. 


5 S Ro à à तांचुल-- UNES 
d च यो दद्यादत्तया नेवेयमुत्तमम | 
संख्या समुद्ररतानां कथचित्कतमिष्यते ॥ १॥ 
मुखवासादि दानस्य कः संख्यामत्र कारयेत्‌ di 
oe (काशीखण्डे 
जो पुरुष उत्तम नेवेद्य अपण करके मुखवास के हिर 
> तांबूल का sqa कर तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई कि 








€. =-= तास्बूल का हे c 


S . 
h kj » e 


- 


-— 
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L प्रकार गिनती करले, लेकिन ताम्बूल अपण करने के फल की गिनी 
कौन कर सकता है ॥ १ I "r$ 
°  यज्ञोपवीत-- 





) | ` - उपवीतन्तु यो quupeWaud च > ` 
| $ भूषणानि यो दद्यादनापसपवाप्नुयात्‌ tit 





मृदु शुक्त सपीतञ्च पट्टसूत्रादिनिमितम्‌ । e wí 
| दत्वोपबीतँ रुद्राय भवेद्वेदान्ततः ani ° 

जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान करानेवाले यज्ञोपवीत को (my ° 
क्‌’ 


| अपण करता अथवा आभूषण चढ़ाता है, वह सघ? प्रकार को: | 

| आपत्तियां से छुटकारा पा जाना है ५० “जो sue UM के . `. 
| बने हुए मुलायम, YA ओर पीले यज्ञोपवीत शिवजी को (बान ro 
करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है ॥ a! ^ 


- 
Tw 
3 x 





नीराखन-- ° 
नोरांजनेन शुद्धात्मा दपणेन प्रकाशयेत । 
फलदः पुत्रमान्‌ मत्यः ताम्बूलात स्वगमाष्लुयात्‌ ॥ - °. 

शिवजी को नीरांजन दिखाने से आ त्मा ge हो जाती, ७ 
दर्पण दिखाने से अज्ञान का अन्धकार दूर हो जाता, फ़ल देने-- . 
चाला पुत्रमा, होता और ताम्बूल अपण करनेवाला स्वगेलोफ 


D O e 


को प्राप्त E ë! 5 
^ š ” 
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J f 0 (4 
ete Í ( ११४ ) i x 
e [ 
EUN | wSE— `" oua 
gs दैरवर महेशाय नन्दीशवरसमो भवेत्‌ | | 
तत; क्रमात्‌ क्षिति प्राप्य साबुभौमो पो भवेत्‌ ॥१॥ , 
शिवजी के लिए ईज अपण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर $ 
5 समान शिविजी का प्रिय, होता है। इसके बाद क्रमशः फि 
_ मृत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है H १ ॥ 





/ त QRS 

rem वे चापरं देवं वीज्यते यः शिवः पुरे । ` 

TART अक्ता चान्हे राज्यमवाप्जुयात्‌॥ १ ` | 
o , जो प्राणी शिवजी 'के-लि चमर अर्पण करके हाँकता 


बह {क अरब YA तक सुख भोगकर अन्त में राज्य होता है ।।१। 
ys q 


e सङ्गीत- 
सङ्गीतनृत्यं यः कुय्योत स च संबंफल लमेत ॥१॥ 


जा मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता है, 
वह संब प्रकार के फल पाता Š | 


r 








i: क्ट वस्त्र- 
TRR सुविचित्राणि सारवन्ति गृदूनित्र। .. 
RI शिवं दद्यादिकेशानि नवानि च [?१॥ £ 
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| यावद्तद्वस्त्रेतन्तूनां प्रतिसंख्यासमन्वितम्‌ | # š 
| 'तावद्पसहस्रारिण शिवलोके महीयैते॥ २१ ° 

|. जो मनुष्य ” मजबूत, Hume नवीन और चित्र-विचित्र _ . 
| प्रकार के वस्रों को धूप आदि के'द्वारा ?छुवासित करके शिवजी * ' 
“को अपेण करताण्दै, तो उस वस्न में जितने तन्तु रहते हैं, उतने C 


a 


| हज़ार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजो जाता है ॥१॥२)॥ | 
a 
ऋतुफल- = 
| यः qq श्रीफलं निस्य शिवाय ॥वनिवेदर्यत ॥ 
| गुरोगो होमवेद्रापि तस्यशप्यफल्ं YU ॥ ११. 


| _ श्रीमद्भिः समहायानर्भोगान e शिव पुरे । yk 
| वर्षाणामयुतं साग्रन्तदन्त श्रीपतिभेवेत्‌ qu ° 

जो मनुष्य नित्य पके हुए बेल के फल शिवजी को "अपण ० 
करता है अथवा शुरु के द्वारा उसका हवन कराता है, उसका 
फल सुनो-वह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषां के साथ शिवपुर में जाता 
और दस हज़ार वर्षों तक वहाँ के सुख भोगकर अन्त में घन- 
वान्‌ होता है ।।१।। Z SSS: OH 


एकपग्राम्रफल पर्वत q: शम्भोविनिवदयेत्‌ । ! 
वधोणामयुत॑ भोगः क्रीडते स शिवे परे NR» 
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^ Ji 00 €9& ) x 
` जो प्राणी एक भी आम का फल शिवजी 'के अपण करता है| 
तो eue हजार वर्षो तक शिवलोक में विहार करता Š ॥३॥ 
o यो दाडिमफलं चकं दद्यात्‌ विकसित नवम्‌ । 
४५ शिवाय गुरवे दपि तस्य पुण्यफलं sm] . 
CT ४ याकतद्रीजसंख्याने शोभनं परिक्ीततितम्‌। ¦ 
^ f तावदष्टयुतन्युर्दच शिवलोक महीयत iul 
Ce जो मननुष्य विकसित, नवीन और पके हुए केबल एक अनार 
7 के फल”को शिवजी को या शुरु को अपण करता है, उसका फत्र 
सुनो-जितूने वीज उस अनार में रहते हें, उनके cum | 
ज्ञास वर्षों तक वह प्राणी foem में पूजा जाता nan | 
,द्राक्ताफल्लानि पकवान यः शिवाय निवेदयेत्‌ । 
मर्याया शिवयोगिश्यरतत्पुएयफल शशु ॥६॥ 
यावत्तत्फलसंख्यानश्वुभयो विनिवेदितम्‌ । c 
तात्रद्यगसहस्राणि रुद्र लोके महीयते loll 
जो मनुष्य पके हुए अंगूर के फल शिवजी को अथवा शिव 


भक्तों को प्रदान करता B, वह एन फलों की संख्या के हजार 
बर्षा तक शिक्ट्क में पूजा जाता है S H ७॥ 


यो त्ररिंगफल पक्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ | 
Hai मंहीभोगेः क्रीडते स WA पुरे Hell 








r 
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श्री 
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| निवेद्य भक्तया शवाय प्रत्येकं च wd wd! & ° 
x दशवषंसहस्राणि रुद्रलोके महीथते ॥।&॥, ˆ .. 
जो प्राणी पक्की हुईं नारंगी के फल शिवजी को अपंण करता . 

है, चह विविध प्रकारे के भोगों को भोगत हुआ आठ लाख वर्षा .: 

| न्तक शिंवलोक में आनन्द करता है। 'हसी तरह कोई» भी 'फल 


शिवजी को अपंण करनवालो प्राणी दस हजार वर्षा तक रुद्रलीक 


x H सुख भोगता Š u ८ ॥ Y II ? t 
"| प्रदक्षिणा और नमस्कार-- ` : 
U पूजयित्वा महादेव लिङ्गरूपिणमच्पयम्‌। 3), ८, 
| seu ger मणमैदसपंच च ` 

i =: ( त्रह्मवेचत {) 





ब्रह्मचेवतं में लिखा है कि लिङ्ग-रूप अविश्वाररैट्द्वादेव की 
'पूजा करके तीन परिक्रमा करे और दस या पाँच बोरे नम- ० 
स्कार करे । ° 


लिङ्गं समर्तितं दृष्टा यः कुयोत्मणति, सकृत्‌ ॥,. ०, 
संदेहो जायते तस्य पुनर्देहनिबधने ॥ ( काशीखण्डे) a 
काशीखरड में कहा है कि पूजन के अनन्तरें शिवलिङ्ग का a 
दून करके जो मनुष्य नमस्कार करता है, ES उसके जन्म दोने ` 


_ स सन्देह है अर्थात्‌ वह मोचं को प्राप्त होता हे । ` ° e 


B 6. 


^ 
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^ 0 यदृद्धिसुत्राम्णो वरद परमोचेरपि. सती- 
E भपश्षक्रे बाण/'परिजनवियद्यत्विशुवन! |. . | x 

. न-तचिचत्रे तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो m 
| न -कस्याप्युन्नध्ै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 


im À i = 
Z 7 ( शिवमहिम्न ) | 


^e इसी तरह महिस्न में भी कहा है--हे बरदानोन्मुख ! जिसने 

` चैलोक्य मात्रको अपने दासों के समान बना दिया था, ऐसे बाणासुर 
ने देवटाज इन्द्र की भी बडी भारी समृद्धिको नीचे कर futi 
तसो आपके चरणां को प्रूणाम .करनेवाले, बाणासुर के विषय | 
में कुछ आश्चयजनक बाउ नदीं > । क्योंकि आपको सिर झुकाना 
किस अभ्युद्य क्रे लिए नहीं होता, अर्थात्‌ -पभी प्रणाम =Q 


वाले का era? होता है ॥ १३॥ 


उत्यायात्याय अष्टाङ्गान्प्रणामान्विशटत्तरान्‌ | 
यः करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो विश्नुच्यते ॥ 





सटर, ( स्कान्दे ) 
या vu में कहा हे कि जो पुरुष seem शिवजी को 
उत्साह (श्रद्धा ) पूवेक बीस से एक अधिक ( इक्कीसतार ) अष्टांग 
प्रणाम 'करती “है, बह पापों से छूट जाता Š | 


T2 
. 
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नष्ट हौ जाते हैं । वे फिर कभी भी नह उठते। < 


Rm. | kt $ 


9 ० à १ क 2 
a um Lo MS 2 j ५० 
पशोः पशुपतेरग्रे दण्डवत्पतितस्य हि... 4 ° 
पतिता पातका! सर्वे नोत्तिष्ठति'कदाचन ॥ °  . 

a ° ( काशीखण्डे ) 


पशुपैति के आगे" दण्ड की तरह गिरभेप्राले मनुष्य के सब पापः | 


शिवाचन सदा काय अक्तिमुक्तिपंदं तृभि! |o ० 

प्रावपश्रिमोदकास्येस्तू प्रातःसाय ATI * 

बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा है । महुष्य को 
भोग मोक्ष का देनेत्राला शिव-पूजन प्रातः काल "पूवाभिमुख्‌.. 
सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और sf के समय उत्तराभिमुख 


n e 


दोक़र करना चाहिए । 


प्रदक्षिणानमस्कारो सर्वामोष्टप्रदाबुभ?। 

पूजांते च सदा कार्यों भोगमोक्षाथिभिनरः ॥१॥ _ 

सनस्कुमारसंहिता में कहा है कि परिक्रमा और नमस्कार, 
दोनों सब मनोथ पूरे करते हैं। इस लिए मनुष्यों को पूजा के अन्त * 
में भोगं तथा मोक्षकी प्राप्तिके लिए सदा qatqa करनी gU = 


fat प्रदक्तिणीकृत्य सव्यासव्यविधानत? | : 
मरेफल समवाप्नोति तन्मे निमदतः qup १॥ 


` 9 
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F | | | (६० ) : D *.. ; 
" ७ राजन्मदक्षिणकेन मुच्यते TARAN । 
द्वितीपनाधिकारित्व वृतीयनेन्द्रसपदम्‌ ।। २।। 
( सनत्कुमारसाहितायां ) |. 
वृद्द्नारदीयपुराण के कहा” है कि सव्य्र-अपसव्य की विधि से 
शिवजी की परिक्रमा करे से .जो फंल प्राप्त दोता है, वह में 
कदवता हुँ, श्रवण करो १ ॥ हे राजन्‌ ! एक परिक्रमा करने स 
` मनुष्य के न्रह्मइत्या की निवृत्ति होती! है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी 
पद्‌ पाता हे और तीसरी से इन्द्र के भो ऐश्वय को पा 
लेता है ॥२] FUSE 


4 
! 


दक्षिण, द्विजः कुयास्पंत्र बरह्माणि वे जपन्‌ | 

i ~ ( कूमपुराणे ) 

| सस्पेज्जातादि' पाँच मंत्र जपता हुआ द्विज शिवजी की परि 
j क्रमा उरे | 


प्रातः शिवाचने देवि दश कार्या; प्रदक्षिणा: 
s SENE द्वादशायेकादश सायाहि सादरम्‌ l! 


f? 


४ ( शिवरहस्ये ) 
हे देव !“व्रीतःकाल शित्र-पूज्ञा में दस परिक्रमा करनी 
चाहिए । मू्ध्याह में बारह और सायंकाल में प्रेमपूवक ( श्रद्धा 
युक्त ) vani? परिक्रमा करे | | | 


` ~, e 
' m 
e 
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x (६१४ ^ ne ३० 
» NA $ | 
अपसव्यं अतीनां तु सव्यं तु त्रह्नचारिणः ८ ° 
० सव्यासव्य ग्रृहस्थस्य शंभोः भोका प्रदक्षिणो MLI 

5 | @ | š ( पादे ) 


पद्मपुराण में कह्दा है कि यतियों को ,#पसव्य, त्रह्मत्तारियो को 
x “सव्य और गहस्थियों को सव्य-अपसुद्रय अथौत्‌ सीधी-उलटी 
x दोनों तरह से शिवजी की परिक्रमा करनी भाहिए | : 
| 
| 
| 


ज्योतिलिङ्ग रत्नलिङ्ग aiya तथव W4 , 
छृषचंडादिनियमः सुश्श्वर न विद्यते || १ u^ 
Ë Pe ( सूतसंहिता ) . “ 
सूतसंहिता में कहा है कि दे ge ! उ्योतिलिङ्ग में, रत्न- 
लिङ्ग में और res किसी के स्थापन किये. अरात्‌ स्वयं प्रकट हुए 
लिङ्ग में वृषचंडादिका नियम नहीं है uqa ° ° 


D 





शिवप्रदक्तिणायां तु मौनं कार्य प्रयत्नतः | " 
कुतांजलिपुटेरेव शिवस्परणपूर्वक्म्‌ । ०. 
2 ० ( नारदीये ) 


नारदपुराण में कहा है कि शिवजी की diee करते समय 

मौनभाव से दोनों unice शिवजी का स्मरणे करते रहना 

x V. 5२ 9 

3) चाहिए ` ë š 
| ^ amr 
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i E १ ) i 
ua ho X. 
«xus detta exdid पिवेत रुद्राघ्रातं जिघ्रत । रुद्र- Ë 
-शात्तमश्नंति रुद्रेण पीत पिर्वति sami जिघ्रति तस्माद्‌ 


ब्राह्मणा प्रशांतमनसो*निमाल्यमेव भक्षयन्ति । 


| e ho ( जाबलि उपनिषद्‌ ) 

, रुद्र का भोजन दिया हुआ भोजन करे, पिया . हुआ. पीवे 
^s रुद्र का सूँघा सूँघे । ज्ञानी लोग रुद्र का उच्छिष्ट भोजन करते हैं, 
. रुद्र का'पिया पीते हैं, रुद्र का सूँघा सूँघते हैं, इस वास्ते शान्त 
चित्तवाते wau निर्माल्य का ही प्रसाद लेते हैं । 

न्तरिचति त जनो Sa QQ मनीषया ग्रभ्णन्ति (sg 
रा स्‌. समिति । ç 
 अन्वर्नूच्छुन्ति रुद्रं भवानीसहितं शिवम्‌ | 
y  दुरोषमव ग्रहन्ति जिहया ते न संशयः ॥ २ ॥ 
'असमप्यादनं शंभोशुडक्त खादति याति चेत । 

स्थभांसमस्थिमूत्रश्व yek खादति याति च ॥३॥ x 
' (ऋग्वेद) 





G 
* 'आह्म यह शब्द प्राह्मण, क्षात्रेय, वद्य, इन तीनों-का उपर 
“ क्षण are ४” 7 Ç 
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ET Ë z 
भजन करते हैं और रिवनेवेद्य का ही भोजन करते हैं। sag 
विपरीत जो लोग पारवती समेत शिवजी “का भजन | न्दी करते 


- और बिना शिवजीः को अर्पणा किये खाते.हें, वें अन्न न खाकर 
पुरीप का भक्षण करते हें जो मनुष्य (शिवजी को अपण किये 
fer अञ्न खाता है, वह अन्न न) खाकर अपना,द्वी मांस 


à 
दंडी और मूत्र का भक्षण करता Š । CE 


^ 


4 
ग्रिगुप्सान्नमश्नीयाद्दि पाप्मा (sta नापित' New. 


तदन्नं नो ew मलं भुडदव कमि सुङन्द्व अध dew 
अघा गच्छ। , क्रठोपनिषदू) 
यदि शिवजी को अपण न किया डुऊऑअन्न खात हो तो अन्नन 
खाकर मल खाओ. कीड़े खाओ, पाप खाओ ओर्‌ अधोगामी गनो । 
(3) शिवनिमोल्य Q इतर अथात्‌ राग से शाप हुः भोजन 


D 


पशुओं की तरह Š । 


(3) शिवनिमाल्य प्रसाद को निन्दा के वचन सबा क à 


अवश्य नष्ट करनेवाले होते हैं. । उनके वचन अग्नांमाणिक हैं, ऐसा" 
कड सकते Š l ; ° 
श्रतिष्मंविबिरोधे तु श्रुतिरेव बलीयसी  .. 


e 


af और स्मृति के विरोधं में श्रुति ही बंलवदी दोती है । 


e 7 <> 
^ 
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a YA 


।' | v. 


0 8 [ EA. 
ET — d - | 
n? 5 : ` Ad ) छ c 
í 


£ 


" [काचा 


0, सत्र भी बहुत आग्रह करनेवाले मनुष्यों को जानने के वास्ते 
manga निवेध करनेवाले बचनों की बहुत पुराशी š 
प्रतिबन्ध करके व्यवस्था लिखी है । ८ 


nt SA E š mi 


P. ` 


e 


= Raima के विषय में विचार । 
` ऋषय ऊचुः । 
अग्राह्यं नेव नेवद्यमिति पूर्व श्रुतं वच; । 
“अहि तन्निणेयं बिल्द्माडात्स्यपपि सन्धुने ॥ १॥ 
« (एक समय ऋषियों ने qas से पूछा कि मैने बहुतों के मुख 
से सुप्रा है कि शिवनवेद्य ama नहीं है, सो आप इसका निर्णय 
zA और बिस्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 
5 R सूत उवाच | 


: 5 शिवभक्तः शुचि; शुद्धः agad हृढनिश्रय: 
भक्षयेच्छिवनवेद्य त्यजदग्राह्ममावनाम्‌ ॥ १॥ 

पवित्र, gra और इढ्‌ निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए x 

“Reda asa है? इस भावना को छोड़कर शिवजी के 
प्रसाद को रदश करारा | 3 z 
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REM oes K ६९) हि $^ 
agi शिवनवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः : £ E 
uad तु शिवनंवेद पुण्यान्यायान्ति कोटिशः Ip Š ॥ 

शिव्रनेवेद्य को देखतेव्ही सारे पाप दूर भाग जाते और 
शिवनेवेद्य को खाने से करोड़ों प्रकार $ पुण्य अपने पास दौड्‌ 

*आते हैं H ३ I š ( त्रशआण्डपुरोणे ) 


अलं याोगसहसणाप्यलँ यागावदरपि । छ क 
भक्षिते शिवनेवेचे शिवसायुज्यमाप्नुयःन्‌,॥ ४॥ ०. 
| हजारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं ।. एक मात्र 
| शिवनेवेद्य का भक्षग करने से भक्त शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त GÀ 
^ जाता है॥ ४॥ Pe ag 2 


YA द 


यढ्ग्रहे"शिविनवेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते।. „ 

quud पावनं सवेमन्यपावनकारणम्‌ ॥ di 

जिसके घर शिवापित नेवेद्य पहुँच जाता है, बह घर परम पवित्र 
Š । बल्कि उसके द्वारा और लोग भी पवित्र हो जाते हें ॥ dH 

» आगतँ शिवनवेद्यं ग्रहीत्वा शिरसा मुदा | 

भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूकछू॥ ६॥ ` ` 

यदि शिवनेवेद्य सिल जाय तो उसे लेकर माझि, वढाय और 
शिवजी का स्मरण करता हुओ यत्न से खाय ॥ Wu °, N 


ec 





o 
a e^ 
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७ “sua शित्रनवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि Í 
बिलंये पापसम्पन्धो भवत्येव fü मानवे ॥ ७॥ 
मिलते हुए शिवनेवेद्य को अग्राह्य मानकर भक्षण करने में दे 
करनेवाले «को पाप का "गो बॅनना पड़ता है ॥ ७ ॥ 


न यस्य शिवनेजेथम्रहणेच्छा,मजायते । | 
= स पापिष्ठो गरिष्ठः ena यात्यपि श्रुवम्‌ ॥ = ॥ 


r 


| जिसे Raada ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, वह बड़ा 
' यापो होता और उसे नरक में जाना पड़ता है H ८ ॥ 


हदये चन्द्रकान्ते ज्ञ खर्णरूप्यादिनिमिते । 
` . t शिवदीज्ञावता wi भच्यमितीयंते ॥ & ॥ 
हृदथक eaaa मणि, सुवण अथवा चाँदी के बने यंत्र 
` (अमूर्षाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तकों चाहिए कि बह शिव- 
नव्य का अवश्य खाय | ऐसा बहुत स्थानों पर कहा गया है ॥९॥ 
शिवदीज्ञान्वितो भक्तों महामसादसंज्ञकप | x 
. n ANAR famat qas भक्तयेच्छुभम ॥ १० ॥ 
E शिवदीक्षा“महण किये हुए भक्त को चाहिए' कि सत्र प्रकार 
के लिङ्गो araa का भक्षण करे । क्योंकि बह-बड़ां पत्रित्र 
` बस्तु है शड ˆ 


^ r 
CC-0. Mumukshu Bhawan Vararrasi Collection. Digitized by eGangotri ; 
Da, e . = 


® 
ml 





` 


6 Y | > Ww. -. ¥ 


2 १ 


| A % MD 
^ s 7 ; ~ 
~ ( 


अन्य दोक्षाथुंजां नंणां शिवभक्तिरतात्मनाम १ १ 
णुध्व निणयं प्रीत्या शिवनत्रेद्रेमक्षणे ।३१॥ 


G 


` = शिवदीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दोक्षित 


किन्तु शिवभक्ति में मने लगानेवाले भक्तों क लिए नतरे्यभत्तणं 


सम्वन्धी निणेय भी सुन लो ॥११॥ ०३ S ë 
manda लिङ्गे रसलिङ्गे तथा द्विजाः । , ˆ 
पापाणे राजते स्वर्ण झुरसिद्धतिष्ठिते ॥१२॥ ° : 


शालग्रामी से ज्ञिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, पोरुसे जो 
मति बनायी गयी हो, जो पाषाण "निमि ही या 'सोने-चॉँदी से _ 
बनी दो अथवा . किसी देवता तथा सिद्ध के gt जिस प्रतिमा 
को प्रतिष्ठा हई हो | १२॥ ICQ 0० 





काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योति्लिङ्पु सवशः । — | 
चान्द्रायणसमं प्रोक्त शंभोनेवेद्य मक्तणम्‌ ॥१३॥ ; x 

^ काश्मीर में जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई दो, स्फटिकमणि ^. 
तथा रत्न से जिस मति का निमोण हुआ हो और जिन लिङ्गो की... . 
द्वादश अ्योह्निलिङ्गां में गणना है, उन शिवलिज्ञों क्रे सेवेय ` T 
भक्षण करने का wq चान्द्रायण व्रत के समान कहा गया ARU . | 


a ^ e 
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६ ब्रह्महाापि शुचिभूत्वा निमाल्यं यस्तु धारयेत्‌ । 
भच्छयित्वा द्रुत तस्य सर्वेपापं raa ॥१४॥ 


e 
L4 


चाहे. कोई मनुष्य त्रह्महत्यारा ही क्यों,न हो, यदि-वह पवित्र 


होकर शिंवनिगाल्य को धारण करता ओर नेवेद्य का भक्षण 
करता है.तो तुरन्त उसहे-सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं ॥४१४॥ Ç 


c 


«0 चण्डाधिकारो यत्रास्ति तुद्रोक्तव्यं न Wn: । 
“वण्डाधिंकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥ १५॥ 


जहाँ. कि चण्डाधिकार माना गया है, वहाँ का नेवेद्य न खाना 


चाहिए, किन्तु जहाँ IA नहीं है, वहाँ का नेवेद्य भक्ति 
० पूवक खाना चाहिए ॥ १५९॥ 






बारएलिक्ष च लोहे च सिद्धलिङ्ग स्वयंभुवि | | 
मतिमाछु च सवांस न चण्डोधिकृतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


| ( शिवपुराणे ) 
„° “कं वाणलिङ्ग, लोहदलिङ्ग, सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा 


सब प्रकार को प्रतिमाओ में चण्डाधिकार नहीं माना जाता ॥१६ x 
| PA 
क अल 


नरदाजळमध्यस्थं पाणरिंगमितिस्थितं वाणासुर्राखितँ रिंग वा] 
edd लिंग वाण 
लिए Sent ॥ १॥ G 
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नवेद्यं पुरतो न्यस्तं दर्शने स्वीकृतं मया। , ^ 
fox € 
रसान्भक्तस्य जिह्ाग्रादश्नापि कमलोद्भव ॥१॥ 
A 9 > 
> A 5 ९०० A ( स्कान्दे ) 
A ~ ha Š ` à eS Ax २ गे दश 
. Re कहते ER ब्रह्मन्‌ ! सामने लाये हुए HN को s; । 
करके दी मैं स्वीकार कर लेता हूँ ओर उसके रसों को भक्तों si : 
जिह्वा से खाता हूँ ॥१॥ E > me e. 





निर्माल्यं देवदेषस्य चान्द्रायणशताद्वरम्‌ P . < 
श्रद्धया परया तस्मादभोक्तव्यं तदुद्विजातिभिः ॥१॥ = 
gare arrested न्‌, च SI " 
न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नोपि नारद ॥२॥ » ” 
: e ( आदित्यपुरणे ) 
fT 
आदित्यपुराण में श्रीकृष्णणी नारद से कहते हें फिदेव- . 
देव शिवका निमील्य सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ दै । इस लिए 
जाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साथ उसे खाये us ॥ S 
सोमवश शित्रनिमोल्य रक्खे नहीं, बटिक sd उच पैर से 
न gi sc लाँचे भी नहीं ॥२॥ ` 
wd ç शु ° Q त्वादनि 
waza निपल शुद्ध e s | 
तस्मादभोड्यं निर्माल्य प्राइवरशिवात्म iul, 
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| ; 
$ ` शुद्धात्मा शुचिल्लेभादद्भुतम्पावन परम्‌ | 
_ 'भक्षयेन्नाशमायाति YA द्वध्ययनादिवत्‌ ॥२॥ c 
a ` ( शिवपुराणे h 
शिवनिमोल्य शुद्ध और “मल रहित : वस्तु है और निमल 
होने के कारण वद्द प्रशंसनीय है । इस लिए वह नीच और | 

x अएवित्र विचारवाले मनुष्या के खाने योग्य वस्तु नहीं हे ॥ १ ॥ 

c जो अपवित्र मनवाला अपवित्र aga लोभ बश परम पवित्र 
शिवनिर्भील्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता है | 
जैसे YA झध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हैं ॥२॥ 

; Aa MA ae ggi sta । 
SSHRUSS कामं च मो च ददते क्रम्नात tU: , 
'मज्लिक्षपारिणो लोके दशैका मत्यरायणा | 

ves भदेकशरणास्तेपां योग्य नेवान्यजन्तुषु ॥२] 

| पन पुष्प फलं तोयमन्नपानाद्यमौषधम्‌ । 

“* निवे न.अुञ्जीत यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥३॥ 

( स्कान्दे ) 

; र WIN, पदार्थों को देतः है ॥ १॥ 

जो मयी LEE करते, मेरे चिन्ह मेरे 
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, परायण रहते औरे एक मात्र मेरी शरण आते हैं, उन्हें (md " 
और योनि में नहीं जाना पड़ता ॥ २ ^a, पुष्ष,,फल) जल, 
अन्न, पान तथा औषधि आदि कोई भी खाने योग्य वस्तु विना 
शिवजी क॑ अपण किये न खाय ’ Du 
: गंगोदकात्पवित्रन्तु शिवपादोदकाङ्विकम्‌ । : 
did वा मस्तकस्थ वत gari पापहर परम्‌ d ० 
दृष्टिपूत पियेत्सरय. शिवस्य परमात्मनः। e oo, 
| dz पापहर पुत्र कि पुनः पादयॉजलम्‌ ॥२॥ 
उपवाससइस्राणि qia uade w^ 
— शिवप्सादसिक्थस्य कोव्य॑ंशेनापि नो समस्‌ ॥३॥ ? 
अल यागसहस्रेणाप्यलं योगाबुद्रि। ¬ ` 
भक्षिते शिदनेवेधे शिवसायुज्यमाज्ुयातू dv ` 
हष्टेऽपि शिवनेवेद्य यॉन्ति पापानि दूरतः | 
भत्तिते शिबनेवद्ये पुण्यान्यायास्ति कोटिशः ॥४॥ a, 
° ° ( ब्रह्माण्डपुराणे ) 





: e छै 

गङ्गाजल से भी पुनीत शिवजी का quie debt 7 
उसे पीने अथवा माथे पर चढ़ाने से मनुष्या के सब पाप WES. 
हो जाते EU यदि, fusi को दिखाकर याने “अपश 
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कैर के जल आदि सब चीज़ें पीवे तो सब पाप दूर हो जाते हैं । 
फिर शिव-फदोदक न भी पिये तो कोई द्वानि नहीं ॥ २ U हज़ार | 
उपवास प्रत और दस हज़ार प्राजापत्य' यज्ञ शिवनेवेद्य के एक, | 
तन्दुल पका हुझा,एक दीना के करोडबें हिस्से के बराबर भी 
नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हार यज्ञ और अरब यज्ञ से भी जो नहीं: 
= हो त्सकता, एक मात्र दिवनिर्माल्य का भक्षण करने से प्राणी 
P. ८शिषसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ngeu शिवनेवेद्य को 
« देने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं और उसका भक्षण करने से 
ः sii qur अपने पास दौड़ आते हैं ॥५॥ 


DERE nos e l ; 
(gui फले सुगंध Ww ब्ख्जाज्याभरणानि च। 
० रैवार्पिताधि स्वीकुर्यादअन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ 
r. c iR ( š? ) 
लिङ्गपुराण में लिखा हे कि पुष्प, फल, सुगंधित, za 


( बगैरह ) वक्ष, आभूषणादि सब पदार्थ शिवजी के चढाये हुए 
दी महण करे | ऐसा नहीं करने से, पाप होता & I 


e 


c 
€ 


ह ° Tq i निवे 
८” RRN मयत्नेन निवेधाभाति यः सदा | 


4 स॒ भूपाल लः mi भवत्येव हि सर्वथा | , x 
EU ° c t 


k 
ma Cem. 5 c (ब्रह्मांडे ) 
io — 
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^ १ w ( ७२ १ न > 
निमंलत्वाच्च निमाल्यं gui नेमल्यकारणम्‌ | 
यद्रदात्महित लोके तत्तदद्रव्यं पर च, यत्‌ H i 


` ¬  शित्रलिज्वार्पित, कुर्या तत्र, तुष्यति शंकरः ॥ N 


. ब्रज्लांडपुराण À हदा है कि जो मनुष्य मेरे अथोत-शिवश्रिज्ञ 
को यत्न से अपण करके भोजन करता है "कतो वह सवथा asa 
और gei का पालन करनेत्राला राजा होता हे ॥१॥ बिमल होने _' 
से ही शित्रापित द्रव्य निमोल्य़ कहलाता Š । वह मनुष्यी के मल दूर 
कर देता है, लोक में जो qami अपने को प्रिय और श्रेष्ठ हो 
सो पदार्थ शिवजी बने अपश करे ..! इसी से शिवजी प्रसन्न 


Ia 


| 
L 
Pe 





^ 


m हैं H ३॥ - qst 


3 


qa zal कै पचति विविध त्वौषधिगण्रास्‌, WA 
तथैवान्नं वही रविरपि पुनातीह wu ` 
विधिर्यद्रेतोजो जनयति जगत्स्थावरचरम्‌ 

सुबर्ण qga सुरनरगणा विश्वति तनो ॥ tU. ०, 


3 0 


जिस ( शिवजी ) का नेत्ररूप चन्द्रमा लोक सू अनेक SUR 


की औषधियों के समूहको पकाता दै, दूसरा नेत्र अग्नि रूपस अन्न 
पचाता है, “तीसरा नेत्र सूय्य सब को .पवित्र करता हैन ०' 


| गनु हु 
जिसके dui से NE स्थावर, जंगम जगतको E. 
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? 0 हु | ( | 
: UCD s 
उत्पन्न करते हैं और जिसके did से उत्पन्न हुए सोने को सङ 


देवता औरब्मनुष्य शरीर में धारण करते है. 


श्रुतियड्काजा नसि ,द्धते वार्चि'च बुधाः ' 
`" यदरूष्त्य ed चक्र हरिरवति बिश्रल्किद्युवनस्‌ i 
_ ० तथा पत्ते नेत्न/ईरयजनसंपूतमनिशम्‌ 
` „ ` ` क॑ S qtaq तत्परमशिदसंपर्कर हितम्‌ ॥ 


6 - ; 
सिसके डमरू वजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पण्डित लोग 
सपनी वाणी और मन में धारण करते Š जिसके चरण से. 
उत्पन्न हुए चक्रको घारज“किथै विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करते . 


हैं और उन्हीं शिवूजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निरं- 
तर विष्णु ने “धारण. किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित 
पदार्थ का उपभोग कौन कर सकता है । 


उपवाससहस्राणि प्राजापत्या युतानि च ॥ ३ ॥ 
° शिवापित विना सुक्त सद्यो भवति कल्विपी ॥ 9 ॥ 


“~ 


° हजार प्राजापत्य ( वारह हजार मंत्र जपको प्राजापत्य कहते 


ह) को? ब हजार से गुणा. किया तो बारह करोड हुआ, ` 


° उनका करन्नाला भी शिवजी को अपण किये विना “भोजन करे 
' तो denter पाप का भागी होता है... ४ ॥ | 


c 
. oe. s 
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३४ जति मीली हु न = s 
^ | "^^ ( ७ ) 4 
शम्भोनिमाल्यक शुद्ध' getturadat द्विजः 
अन्यदवस्य नवद्य भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ १॥ 
a ^ f ` a D गइता ) 
सूतसंहिता .में कहा है कि द्विजे संज्ञावालो को शिवजी का 
शुद्ध निमोल्य भोजन करचा चाहिये अर किसी देव dg ” 


भोजन करनेवाला चान्द्रायण अत करने से शुद्ध होता है. ॥ १॥ F 
n 


शालग्रामशिलालिक यः करोति ममांचनम्‌ । ^ Sa 

तेनाचितः कार्तिकेय युगानामेक्सप्विः ॥ ,२ ॥ 

भगवान्‌ शिवजी कहते हैँ-'दे'का्किय ! ज्ञो पुरुष शाल- 
आम रचित लिङ्ग सं एक बार भी'मिरा पूजन करे तो उसको/ एक- 
दत्तर युगां के पूज का फल प्राप्त होता है॥ १], २ " 


गङ्गानङ्गरिपोजटाविगलिता तन्म इष्पंशशी " 
केशाचस्य वियत्ततो विगलिता इष्टिजग्ञीवनी । | 
sasha: ya एव gda तल्निहया याचते ०, 


निम्राल्यं तु विहाय च (rfe जीवन्ति के पापिनः ॥ ~. | 


Re > £l 
जिन शिवजी की जटा से गंगाजी उत्पन्न हुई है, चन्द्रमा » £ | 


जिनेके मस्तक का फूल है, जिसकी केशराशिस आकाश बुना है और? ९ 


उस आकाश से. = तह को प्रदान करनेवाली वृष्टि होता दि," ह 
: CC-0. Mumuksh hawan Varanasj Collection. Digitized by eGangotri ` \ 
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जो रुद्र भग्रवान्‌ अग्नि होकर सव प्रकार की वस्तुये खाते हैं, ऐसे ५- 


शिवजी के निमोल्य.को त्याग कर जीनेबाले कौन पापी होंगे 
अथात्‌ कोई नहीं । 
> शिर्वपातोदकमहिसा--. 
ओज. गङ्गा पुष्करनमंद्रा व यंथुना गोदावरी गोमती 
= गङ्गा द्वारवती प्रयागवदरी वाराणसीसिन्धुषु । 
रवासेट्सरस्वतीप्रभृतिषु त्रह्माणडभांडो दरे 
तीयर्नानसहस्रकोटिफलदं: श्रीशम्झुपादोदकम्‌ ।। 
L + c (È) 
c det 
° गंगा, पुष्कर, नमदा, “यमुना, गोदावरी, गोमती, गंगा, 
दारिका, प्रयाग, बद्रीनारायण, वाराणसी ( कीशी ), समस्त 
SE रेवा, सेतुबन्धे रामेश्वर, सरस्वती आदि ब्रह्माण्ड में जितने | 
| भी तीथ हैं, उनमें स्नान करने से जो फल होता है, उससे हजारों 
और करोड़ों गुना अधिक पुण्य शिवपादोदक के पीने से होता दै । 


b. षोडशोपचारपूजनम्‌ | ॥ | 
= आवाहनासने पाद्य मध्यमाचमनीयकम्‌ | 


n ST वस्ोपपवीतं च गंधपुष्प॑ च qup A 
~ ५० दीपमन्नं नमस्कारः जने.॥ 


m a... + 


r € 
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नह (७५ ) 
षोडश” यह शीष प्रयोग हे, षोडश अर्थात्‌ सोलह उपचार | 
आवाहन (१) आसन (२) पाद्य (३) झध्य (४) misma 
~ (५) स्नान (६) वस्न (७) जनेऊ (८) चंदन D पुष्प (१०) 
qu (११) दीप (१२) नैवेद्य'ई१३) न॑सुस्कार (५१४ ) परिक्रमा 
^ (१५) विसजन ३१६) ये ही सोलद्दों उपचार हैं । « | 
ध्यानं च स्वासनं पाद्यमध्यमाचंसनीयकस्‌ । 2 
' स्नान व्रोपवीतं s भूपणानि त्येव च ॥१॥ . 
qd पुष्पं तथा भूपं दीपमत्ननिवेदनम्‌ | 7 ^ 
प्रदक्तिणनमस्कारौ द्यपचारास्तु पोडश ॥२॥ , | 
(0 0000 सिद्धान्तशेरारे ) x 
ध्यान. (१) आसन (२) पात्र (3) wed (४) आचमन) (५) | 
स्नान (६) aa (७) यज्ञोपवीत (८) आभूषण (९) चन्दन(१०) . 
पुष्प (११) धूप (१२) दीप (१३) नैवेद्य (२४) परिक्रमा (१५) _ 
नमस्कार (१६ )ये भी सोलह उपचार माग गये Š ॥ १॥ Ill | 
पंच प्रकार- जे x 
पूजाभेदेन यजनं पचधा परिकीत्तितस्‌। >o “a 
आराधनारचन पूजा यागोही चेति पंचधा ॥२॥ (दे) ०. 
पूजा भेद तसे शिवलिज्ञ का पूजन करना पाँच प्रकार का कटा _ 7 
Darasa ( १) अचेन (२) पूजा ( ३) um (४ 49 „` 


2 R 
(५ ) पूजन का पाँच ने कहा है ॥ Na. 
Qe 
e ॥ | 
le CC-0. Mumuksh Bhawan Varanasi @ollection CaS by eGangotri | 
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बालां आराधना है: 
( २ ) अचेन-नैवेद्य पयेन्त पूजन*का नास 'अचन Š । 
( ३ ) पूजा-प्रामार्दिक में उत्सव पयन्त पूजन करने को सव 
सुखां को देनेवाली पूजा कहा जाता Š l Ç + 
( ४ ) याग-नृत्य पर्यन्त किया हुआ पूजन राज्य ओर देश 
~ को ऋद्धि से पूण करनेवाला याग, फूलन कहा जाता È | 
( ^ ) अह-त्राद्वाणाँ को भोजन कराने पर्यन्त पूजन का नाम 
अह पूजा है, यह सब शान्ति को देसेवाली है । 
e न अष्टोणुचार-- ८ 
co P पुष्पं धूपं च दीपसक्षनिवेदनम्‌ | 
 SIEFTSE च नमस्कार! प्र दक्तिणक्तमापत्ने || ( Qanra) 
. 0 99 (१) पुष्प (२)घूप (३) दीप (४) 3 
(^ ) ताम्वूल (६) नमस्कार ( ७) और परिक्रमा ये अष्टोपचार 
कहे गये हैं । 
; अ इति । 
BET CITUR -—- 
"7 कचन स्याद्भविष्यांत मुसक्षोसुक्तिदायक N 
Lu Man विज्ञेया आमादौ सवंसौख्यदा। ८ 
थागो नप्यातको YA राज्यराष्ट्रसञ्रृद्धिक्रत ॥ ( स्क्रान्दे ) 
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